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मूल्य. बौस रुपये 


प्रकरण १ साहित्य और वाइमय 


प्रकरण 


अनुक्रमणिका 


नर 


बाव्य और साहित्य, 

कविता, 

पचच, 

साहित्य और विज्ञान, 

साहित्य और दणन, 

साहिय और घम, 

साहित्य बौर इतिहास 

२ काव्य की महत्ता १७ 
काथ्य के लक्षण काव्य का स्वरूप, 

सस्ट्ृत काव्य लक्षण, 

अंग्रजी काव्य लक्षण, 

हिंदी काव्य छक्षण, 

काव्य (साहित्य) के तत्व-- 

कल्पना तत्त्व बुद्धि तत्व (विचारतत्त्व) भावतत्त्व, 
अली तत्त्व, 

बाध्य के कारण (हेतु)--प्रतिमा, व्युत्पत्ति, अभ्यास 
प्रद्धिमा ओर कल्पता ! 

काथ्य प्रयोजन (विविधवाद काज्य का उद्देद्य, अथवा 
कविकम) अथ प्राप्ति यश व्यवहार ज्ञान, शिवेतर 
झत्तये, प्रीति, कातासम्मित उपदेश, कला कला के छिए, 
कला जीवन के छिए, जीवन से पलायन के अथ मनो 
रजन अथवा आनाद के लिए सेवा के बर्थ में आत्म 
साक्षात्कार के अथ [आत्माभिव्यक्ति) उदवदोधन,--- 


काब्य की बात्मा--रीति, वक्रीक्ति, अककार, ध्वनि, 
रस, ओऔचित्य आदि ॥ 


४। बनुकमभिदा 


प्रशरण 


३ बता 

बह को स्याषपा 

(साहिएए)] ₹|म्द भर कच्चा, 

इशा के भे३--रापोरी छर शनित्र झुका 

शपपोगी कशाएं एतित डलाप--पाराहस। विच्रइहा 
रादीवहणा वित्रइता भौए शाप्य 25 ॥ 

शरित रणाओं दे हापाए 

शवित रुताओं के आपार तत्र-- 

बाध्यक छा और हार शलित बचाएं 

काध्यजडछा की धष्पवा । 


प्रकरण ४ काध्य फे भेद 


प्रकरण 


ग्रह पष्च भम्पृ पृराञ्र बार माइशात कार्य शराहाप्य 
पहाढाष्प भाएती 4 छोर वाएपरव दृष्टडोग मद्ादाम्य 
हे भे* महाकास्य मौर सइहास्य निबंध (पा अतिरदध 
पा मुष्ठह) प्रपीष (गोविडास्प) गौठिशास्द (पगी१़) 
बा पर्णों रण -बो रगीत, प्रमगौत, घाविर गीव ब्यस्यबी4, 
श्शंगीव, सापागिकरीर उपाषतस्भगीव गावियादद 
भोठ, छयोपन गीत, गनिट, छोरगीग । 

५ गद्य फाय्प (गद्यगीत) 

प्रधशाप्पसरव-- 

ब्रत वे भेद--उपस्यास-भहष्व सत्य-परिमाधा प्रर२। 
दद्धारीययरिशापानवशसूपलत्व प्रशार ) 

उपयास और बहानी । 

रैजाबित्र (धग्” चित्र) 

जीवनी 

सस्मरण 

आारमरुषा 

सिपोर्वानु (मूचनिका ) 

यात्रा (श्वा्) 

निदध मइरव परिभाषा विधोषताएँ ध्षवा तत्त्व निशछ 
के भद-- 

बयत्तिक विवश, 


३६ 


८३ 


भ्ड 


अनुकमग्रिका ) ५ 


प्रकरण ६ दृश्य काव्य-- ( नाठक ) ७९ 
नाटव की यरिभाषा महत्त्व, चॉटक के तत्त्व-[मारतीय 
और पाद्वात्य दष्टिकोण) सकछन त्रय या नांदय 
ज्ञवितियाँ, ताटकः रचना विधान-माटक (रूपक) के 
भेद --वाटक प्रकरण, भाण, प्रहसन, ब्यायोग, वीयी, 
समवकार, डिभ अंक, ईहामृूग | 
उपरूपत के भेद “-मा्टिका त्रोटक, गोष्ठी सटटक, 
शासक, वाव्प उल्लाप्य ययवस्थापक नाटयरास्क, 
प्रेंखण श्रीगदित, सल्पक, शिल्पक, माणिका इल्लीश, 
विलाप्िका, दुमल्छिका प्रकरणिका । 
नाटक के भेद --वामेडी (सुखात नादक) 0०एल्तए 
बामरी के भेद --फ़रास रोमाठिक कामेडोी, कॉमेडी 
ऑफ इटीग, कॉमडी ऑफ ह्य,मर, कॉमेडी कॉफ मेंनस, 
प्युअर कॉमेडी ग्रेट +गमडी । 

२ पांसदी (दुखात नाठक) 77०६८०५ -तत्त्व 
भेद ->द्वीराइफ़ टजेडी हॉरर टजेडी द्म्रेस्टिक टूजेडी 
मेलाडूमा । 

३. रेडिमो नाटक 

४ एकाकोी (076 8०८ 09/)--परिभाषा, तत्त्व भेद 
४ रगमच --प्राचीन भारतीय रगमच--आधुनिक 
भारतीय रगमच । हु 

प्रकरण ७ आलोचना १०९ 
व्युत्पत्ति और पर्यायवाची शा ”-समालोचना पर्माठोचना 
समीक्षा मीमासा, सिद्ावलोकन विहृगावरोक्न,--- 
आलोचना का स्वरूप, आलोचना का काय 
क्रालोचवा का उद्देश्य (प्रयोजन ध्यय) बालोचना और 
अनूसधान, आछोचना ओर साहित्यिक इतिहास 
आलोचना और काव्यशास्त्, आलोचक के गुण एव 
उमका दायित्व, बालोचवा को विभिनर प्रध्रालिया 
(प्रकार, भेद अथवा पद्धतियाँ) --पाठालोचन, आत्म 
प्रधान या प्रभावात्मक, व्यास्यात्मक, विणयात्मक्र था 
घास्त्रीय, तुलनात्मक ऐतिट्वास्तिल, जीवनी मूक, 


पडभय के मे एव शे दे और |» अभिषा लक्षणा- 
लणा के में दे व्यजना ब्यजना क्षेद, ताएपयर्मि 
तालय बत्ति) । 
करण ९ भार काव्य स॒द्वात (मानदड ) 
ससच्या त्तो उदाहरण संर्दिः 
रसागो का (रससा था रस उपर ण) की परिचय 
ददिमाव। मे हुएव, सच“ मा व्यमिचारीमर्व 
स्थायीमाव रस रुसका ऐतिद्वापिक बिका 
रुसविषयक भे लक सुनत्र-उसको घ्र | 
इुसतनिष्पत्ति _.लोहलठ को उत्वत्तिवाद, श्रो शक का 
अनुमितिवीर्द (अनुकविवाद)| यक वी भूक्ति 
बाद, म्िग का भियर्तिवाद, (डितराज जग 
ध्ञाथ पा साधारणीद रण, दरसास्वाद 
हर कण रस 
एहाकार से अलकार की परिभाषा और स्वरूप 
कायम का स्थान और अलवीय+ 
छकारो. की चुतिहापिक द़िकाः और विकास, 
शसानुभूति कारो. नी यो कारों की मत 


रौति सदा _रीति स्वृषप वरिभाषा शति प्रवार, 

7यएुण, बा यदीप, रीठियों वा हुतिहासिक विकास 
ऋषम रोति और शली 
चक्रो््ति संप्रदाय >-वक्रोर्कि की छुतिद्वार्सिक विकासक्रम 
(इतिद्वात चूबबत्त, रम्परा) बकरोतिं वी ये 
सबधी दव्यिरोण, बक्रोक्ति वे में * दणवियास पत्पूर्वाद, 
दुदपराध, वीक बबरुण, पर्व थे । 
बकोक्ति सिर्दाते और कोचे व अभिव्यजनावाद । 

च अ्वनि रापदएप _..सुनिद्ापित (विवासक्रम एव स्विद्धात 
रुफोट और इ्वूति । ध्वर्ति डक्तिपाँ, दनि वी परिभावों 


१२८ 


सनुश्रमणिका । ७ 


ध्वनि के भेद अ-अभियामूछा (विवशक्षितायपरवाच्य) 
बल--क्षणामूला (अविवक्षित वाच्यध्वनि) ध्वनि और रप 
ओऔधचित्य सप्रदाय --ऐतिहासिक्र विकासक्रम 
ओऔचित्य छिद्धात, औचित्य के भेद 


पाइचात्य-साहित्य के सानदड 


अनुर्रण (मनुश्डति) सिद्धात (मीमेसिस 2/(:00८803) 

विरेवत घिठात--कथाधिस (४४४०5) भरस्तू 

कदुणरस और क्थाप्तिस, कया्तिस पर आाक्षेप 

धउबात्ततत्व-- (लोजाइनस) (५७७॥७४८) 

अभिव्यजनावाद-- ( 2ऊ७7८४07787) फ़ोच 

परधाधथवाद-- (९८७४॥३ए७) वारूजक भादि । 

अतिययायवाद--[ 507८4) 

बआादशावाद-- (650 ७पा) 

बायीं मुख ययाथवाल 

अभिनातवाद--( शास्त्रयवाद)-(0&डटछा ) 

स्वच्छुदतावाद-- ( हि००४७४४३॥7) 

विस्ववाद--([708709) 

प्रतोकषवाद --( 89779०ण४5ण) 

अत्तित्ववाद-- (४६७/८०४४७॥४०) वीकेंगाड सात्र 

रिचडस का मनोवशानिव मूल्यवाद 

मूल्य सिद्वात, सप्रेषण सिद्धात 

इलियट का निर्वेयक्तिकता अथवा अयत्तिवाद 

बला पिद्धांत--[तैन प्रद्ात०) 

उपयोगिताबा३-- (माउस वादी आलोचना )-माक्स 
सहायक प्रमुख ग्रथ 


१६९ 


प्रकरण १ 
साहित्य और वाड्मय 


साहित्य "ब्द विभिन्न बर्यों मे प्रयुक्त हाता है। साहित्ययास्त्र में इसका 
एक विनेष अय है। मग्रेजी म [.0क॥/ण८ शा” व्यापक अथ में प्रयुक्त होता 
है, तद्वत हि ही मं भी साटिए्य दाब्द का प्रयोग विया जाता है । बोलूचारू की 
भाषा मे कसी भो छपी हुई पुस्तक का साहित्य वी सभा दत हैं। यहाँ तक 
कि औपधियो के ववस अथवा बोतल के साथ आन वाले छपे हुए परचे भी 
साहित्य बहुलान॑ का अधिवार जताते हैं। जन सामाय म इस प्रकार साहित्य 
झब्ट का प्रयोग देखा जाता है ता दूसरी ओर वल्ा वा जिसम समावश् है, 
उन पुस्तकों का भी साहित्य कहते हैं 

प्रकाशित हाने वाढी अधिकतर पुस्तकें ज्ञान बद्धि के छिए ल्खी जाती 
हैं। दशव भूगोल ज्योतिष इतिहास, अथयास्त्र, राजनीतियास्त्र आदि विषय 
पर ल्खी गयी पुस्तको का उद्देश्य जानकारी देवा और वढाना होता है। 
सक्षेप में अग्रेजी में जिस प्रकार ल्टिरेचर शाद का प्रयोग अधरा मे (ल्टर) 
आयोजित प्र॒त्यक सामग्री के लिये क्या जाता है, उसी प्रकार हिंदी म॑ भी 
साहित्य शब्द यापक अप को ध्वनित करता है । 

साहित्य गाद वी युत्पत्ति हे--सहितस्य भाव साहित्य अर्थात्‌ साहित्य 
में शाद और अथ वा अभिन्न सादचय रहता है | साहित्य शाह अपने सीमित 
ओर विशिष्ट अथ में उस लल्निक्ता का दयोत्क है जिसका माध्यम शा है। 
जब साहित्य लल्तिक्छा की सीमा में प्रवेश करता है, तव उसम नवीन विशे 
पता गौर टाक्ति का आविर्भाव होता है। साहित्य के सहारे मनुष्य जीवन के 
दुख और सकक्‍ट को क्षण भर के ल्यि मूल सबृता है। वह आपदाओो से भरे 
हुए वास्तविक ससार को छोडकर कल्पना और भावना के सुदर लोक मे भ्रमण 
करा सकता है | इसका बथ यह नहीं है कि हमारे बेकारी के क्षण काटने के 
लिए जो कुछ भी लिखा जाय वह साहित्य होगा ॥ साहित्य बौर सुरुचि का 
अभेद्य सम्बन्ध है । साहित्य को हमारी उठ रुचि करे प्यक्त बरन में समय होना 
चाहिए | साहित्य झट के सक्षीण अब के अतगत हम मनुष्य की केवल बौद्धिक 
दृष्टि तथा नान प्राप्ति बी इच्छा को पूथ करन वाली पुस्तकों को ग्रहण नह्ठी 


साहित्य औौर वाइमय । ११ 


उसमें लिखा गया है वह कला नी उद्देश्य पूर्ति बरता है। साहित्य मे अतगत 
कविता के अतिरिक्त नाटक, उप यास आादि सभो आते है । सत्डृत म प्राय 
काय झब्ट से गद्य प्य जौर चपू का बोध हाता है | एक दृष्टि से यह काय 
का पूण और व्यापक रूप कहा जा सकता हे । श्यामधु ८रदास जी क॑ अनुसार 
* भिन्न भिन्त काब्य इृतियो का समष्टि सग्रह ही साहित्य है। इसी विचार से 
सप्रह रूप में जो साहित्य है, मूलहूप म वही का य है !! साहित्य मौर काब्य 
में कंवल' यावहारिक भेद मानना चाहिए । प्राचीन साहिप्य के समान नवीन 
साहित्य मे भी काव्य का स्वरूप सकुचित करन की प्रवत्तिया दीख पड़ती हैं । 
इतिहास जौर जीवन चरित को का य की सीमा से बाहर रखने की चेष्टा 
कतिपय साहित्य झास्त्रिया न वी है। यहा कायय दाद का प्रयोग साहित्य के 
अथ मे ही क्या है / साहित्य ट 7 काय हाइ वी अपेक्षा याप्क माना 
जाता है । 

कविता 


कविता का यात्मद रचता होतो है। का यस॒जहा रघन के भावपक्ष 
और अतस सौंदय का बोध होता है वहा कविता टाद क॑ प्रयोग से प्राय उसवी 
कला पल और रूपात्मर सो-दय को प्रधानता मिलता है। बविता शब्द पद्म 
से उच” स्थिति का द्योतक है | प्च और कविता समान अघ म प्रयुक्त होत 
हैं। पद्युपि 'पापक रूप स छ दोबद्ध रचना मात्र के लिये कविता दाद का 
प्रयाग होता है सकीण भय मे आधुनिक युग में विशेषरप से कविता शद का 
प्रयाग भपेक्षाइत भाकार मे छाट ऐस पद्य विश्वेव के लिए क्या जाता है। 
काथ्य !ब्द क्रिसी रचना विश्येप के लिए प्रयुक्त हाता तव उससे अपक्षाकुत बडी 
प्राय प्रवधात्मक रचना का अथ सूचित होता है । कविता हम अनिवायरूप 
से पद्मात्मक लय और ता युक्त ँब्धवलि की मूचना ट्ती है। ऐसी स्थिति में 
कभी वभी का य की आतरिक विज्येपता भी उसम विद्यमान नही होतो ।' 
अग्रेजो में पोइटी जौर पाएम शद प्रयोग द्वारा का्य बोर कविता का अतर 
स्पष्ट किया है। हि ही साहित्य म जाधुनिक शुग वे पूव तक कविता हाट का 
प्रयोग कविताई या कवि कम के बथ में होता था । तुलसीदास जी से इसका 
प्रयोग किया है। आधुनिक कार में किसी रचता विरेप के लिए भी सकींण 
अथ में कविता हद का प्रयोग होने छगा है । जाघुनिक कविता का विकास 
समाचार पत्रा तथा मासिक पत्रिकाओं द्वारा हुआ है। कविता के अतगत 
आजकल स्वच्ठाद कही जाने वालो कविता भो ले सकते हैं।कविता के 


बरतगत छद आवश्यक है। गति हो छद का प्रमाण है और गति कविता के 
लिए आवश्यक है । 


१२ । साहित्यवास्थ परियय 


पच्च 

#छद बद्ध रचना पथ पहलाती है। स्युरपत्ति वो रुप्टि वे पर्युक्त अपति 
गणमाषा युक्त रचना व पथ वहा हैं । इस प्ररार पच्च झह बाह्य रूप का 
बोध पराता है, उसी भा तरिव प्रदृति दा कोई सबत नहीं देता | प्ठ यह 
का अयोग बिता व लिए भी द्वाता है ठोर बस दी धग्रजी व बस वा । इंगरा 
कारण सामा यतया बदिया कोर पद्चद यो अभिन्न पान मे है। प्ध मछ । 
ये निपणा बा पाए होता है उसे अतगव एप. नियमित यदि या लग वा 
निर्वाह होता है। पथ ह। भा वा नतय है और पद्च साम्ा 4 गति । पद्ध में अप 
थी स्वाभाविवता व लिए व्यारुरण मे. यड़ नियमों या थे धंत मानते मी 
आवश्यकता मही रहती । पद्य मं बंध से भी अधिन' महरव छ ? ये नियमों वह 
रह है। पद्म मं सपीत बछा वी छापा स्पष्ट दास पदती है । शत्पना, रसम 
यता और भावना वी यति प्रधानतया प्राप्त हृग्ती है। मसार वे साहित्य मे 
आदि काल से पद्च बी ही प्रघायता थी । मवाठ के अनुस्तार मानवी सभ्यता 
के बत्ते हुए चरणा व साथ पथ वा छास होगा डिन्‍्तू यह मत निमूल हो 
चुका हैं । कुछ बुद्धिवादी सामाजिक टष्टिस गद्य वो अधित महत्ता प्रदान 
धरते हैं कारण इनके मत मे शुष्क अवलह्न विचार जो गद्य मे ध्यक्त किए जाते 
हैं अधिक स य हाते हैं । यह घारणर अराहित्यिक जोर उपहागाश्पद है । 


साहित्य भौर विज्ञान 


साहित्य और विभान मानव सस्ह्ति विवास क सिन्त प्रतोक हैं और दोनो 
में आतर है ( कोल्टन न इसे सक्षप में इस प्र4र स्पष्ट किया है ७ इद्ाद्या८6 
इर68 60 ॥$. ध& ६७४१९ था. छ009प (9४6 अर्थात्‌ विधाय भा पथ प्रदशव 
तथ्य निशपण है और काय का रस या जात्वादत है। साहित्य का सस्व'ध 
अनजगत से-भावत्रा से अधिक है विचान वा बाह्मजगत अर्थात भौतिक 
जगत से होता है| साहित्य हटप से सर्म्वा घत है तो विज्ञाव मानव मस्तिष्क 
से । तर यह घारणा नहीं होनो चाहिए कि बुद्धिवाट साहित्य में नहा होता 
क्रेबक भावना और कल्पना ही होती है जोर विज्ञान में भावना दा ततिक भी 
कण वही होता है। यह स य है. कि विधान में बहपना का स्थान नहीं होता । 
बनानिव वस्तुओं के सूप आकार रचता गुण स्वभाव और सस्ब'घ पर विचार 
करता है उाह परस्पर मिलाता है उनका दर्यीक्रण करता तथा मस्तु के बत 
भाव रूप घारण करने बाड़े वारधों वा क्रियाओं का पता लगाता है । इस 
प्रवार घिद्धात निरूपण और क्रिया कलापो में बौद्धिक अवेदण प्रधानता होती 
है। नए आाविष्यार के साथ विनान का प्राचीन सिद्धात। का त्याग करना पढ़ता 


साहित्य और वाइमये । १३ 


है। विज्ञान का उद्देषय पदायों दी ऋमबद, बृद्धितणगत और सहतुद व्यास्या 
बरना है जिसके अतगत उसके गुण, उद्धव और इतिहास की “यारया रहती 
है | बनानिक का लक्ष्य कुछ सिद्धातो पर पहुँचना होता है और उसका वाय 
बही समाप्ठ हो जाता है । साहित्य चिर नवीन जौर चिरतर रहता है। जातियो 
वा इतिहास साहित्य म॒ सुरक्षित रहता है। राप्ट्री के जीवन की उतति और 
अवनति, आयाएं और आवाक्षाएं साहित्य मे चित्रित मिलती हैं। समष्दि रूप 
पें साहित्य माचवता का दषण है। भिन्न गित जातियाँ उतभूत हुई और 
नध्द हुईं, आाज उनकी इृतियो का पता नो है परतु साहित्य मं मय भी अपना 
अस्तित्व बनाए हुए है। साहि्य म नाश क्मी का नही होता, वह सबके सहित 
सब दिल सठत जायरित रूप में वियम[न रहता है । साहित्य की यह सावभौ 
मिकता कभी भूलाइ नही जा सकती । मनुष्य समाज वी यह अलय निधि नित्य 
प्रत्ति हमारे व्यवहार के लिए युली हुई है ।साहित्य के भूछ मं तमयता वी 
आावता रहती है। साहित्य जीवन की अभि यक्ति है और विज्ञान जीवन का 
विश्ल्पण । त $ 3४॥॥ न इस बात को इस प्रकार ल्खिा है-- 776 80ए१7 
जी $ल्‍ला९९ ९३०९३ एणणाए पाथ्य (० प्गया; ्यग्रेल #पतल्‍ ० हर टांब्रडड०. 
६६०८३९३ (७८७ (० €६छा८४४ (08००९७७४६ 
बचानिक पदार्थों का विजटपण यथातथ्य रुप म करता है कितु साहित्यिक 
विर्जोव पदार्थों म भी चतनता स्थापित कर अपनी भावनाओं के अनुरूप उसकी 
अभिव्यक्ति क्र दता है।इस प्रकार साहिष्य मे समस्त जगत्‌ का तादात्स्य 
स्थापित हो जाता है । साहित्य मं छूखक क॑ व्यक्तित्व की प्रघानता रहती है, 
विनान म यक्तित्व से बइ सम्ब'घ नहा होता । साहित्य आत्माभि-यक्ति प्रधाव 
है और विचान वस्तु विइलपण भ्रधान है। प्रोफसर कर (६७7) के अनुसार 
बाध्य और विचान का मुख्य छृद्ष्य वस्तुओं क्य स्पष्टाबरण है। डयूरेल ने 
विचान वी बोद्धिक काय और काय का भावात्मक विचान कहा है 
($८९7१९९ 9 ऐढ ए०ट) ० उ्राल।एचारल बयत छ0८एए ॥ पा इट्ाध्यटढ 
रण [66 ॥६०४६ 5 ऑीट०४०:४ ) साहित्य और बिचान दोना के सयुक्त प्रयत्न से 
मानव सम्यता पूण तंथा सपत्र हो सकती है। विचान का उद्देश्य वाह्म प्रकृति 
तथा समार पर विजय और साहित्य का आंतरिक चतुल्न, अनुगासतर तथा 
उत्कप होता हैं। मरे मं कहा था वि विचान को प्रगति के साथ काव्य वा 
उत्तरोत्तर ह्वाप्त होगा अर्थात्‌ यह कप्नन निमू ल सिद्ध हुआ है। यद्यपि बाघ 
निक काछ मे विज्ञान स साहित्य प्रभावित है तथापि दोनो के सम-दप रू 
मानवो सरदइति का उत्कप होगा । 


१४ साहित्यशास्त्र परिचय 


साहित्य और दर्शन 

'भारत मे शास्त्रो के अनुसार श्रत्यर वस्तु को आत्मतत्त्व और भनात्मतत्त्व 
बा सघात माना गया है । जग्रत जौर जीवन का इतिहास जात्म और अनात्म 
भाव से भरा है। आत्मा की तीन वत्तिया हैं--चान, इच्छा और किया | जात्म 
और बतात्म के समिश्रण स जीव वी रचना हुई है । तुलसीदास जी ने इसे जड़ 
चेतन की ग्रीय वहा है । जीव के अगणित रूप है। एक परात्मा के जगणित रूप 
एको5हवहुस्पाम श्रुति वावय से सिद्ध होता है। सास्यल्वान मे पुर्ष भौर प्रकृति 
के जभिधान से इ ही दोना का वणन क्या गया है। किसी जीव मे जाप्मभाव॑ 
प्रबल है क्सी म॑ अनात्मभाव प्रवल है। आत्मा वा गुण भान-द है। आन-द 
का विस्तार असार उन्यव आप्मिक ज़ियाएँ हैं। व्सी के विरोधी गृण तथा 
क्रियाएँ अनात्म की माना गयो हैं । 

जान द और विषाद जॉक्षण विक्धण अनुराग विराम ये कमश आत्मा 
और कनात्मा के विषय है जोर ये साहित्य के भी विषय हैं। साहित्य जात्म 
और अनात्म सहित रहता है ॥ साहित्य जीवन भर जगत वी भावात्मक प्रति 
लिपि है। किसा राष्ट या देय के साहित्य मे जात्मभाव की प्रधानता रहती 
किसी में अवात्ममाव वी । जावन मे जो प्रमुस इच्छाएं और बामताए हैं 
साहित्य मवे स्थायी भाव हैं । जीवन म जिस भ्रकार प्रत्यक जीव अपनी इच्छाओं 
वी पूर्ति द्वारा अपन आनाद का विस्तार वरना चाहता है उसी प्रकार साहित्य 
वा भी प्रत्येक पाठवः अपने अनुरूप रस को प्राप्त करना चाहता है। साहित्य 
सब्टि चक तल्य नानात्व सहित है । जिसम त्रिगुणा मक ससार और मानव तथा 
उससे सर्म्या घत बातें वणित हैं वह अगात्मभाव साहित्य है। और जिमम त्रिगुणा 
तोत भावा वो अमियक्ति है बह आत्मभाव साहित्य है। अनात्मभाव प्रधाग 
साहि ये लौबिक भोर जात्मभाव प्रधान साहित्य अतीकिक है । 
साहित्य और घर्म 

घम और साहित्य का घनिष्द सम्बन्ध है। प्राचीन काल मे घम भारत 
तथा यूरोप मे भी सवनियामक रहा है । साहित्य को भी घम सत्ता का महत्व 
माय करता पढ़ता था । घम्र के पौराणित पक्ष मं साहित्य की घारा बहता हुई 
स्पष्टत हवित हाती है । दिद्द क॑ इतिहास स यह स्पष्ट हो जाता है कि धम 
और साटि्त्यि अधिकतर विद्वाना वो सपत्ति थी । घम थौर साहित्य से विव्व 
वरयाण द्वो सत्ता है। साहित्य द्वारा भो घम प्रचार क्या गया है। घम 

.. परमात्मा धाप्ति क साधनों और मार्गों का इतिहास है | इसम प्रेम माय महृत्त् 

दूत है पात्त्य मे प्रम माय वा भक्तिमाग सु दर चित्रण आता है । रहस्यवाद 
जो धम ओर दशन स सम्बाधित है, साहित्य का मी एक प्रमुख पत्र हैँ। साहित्य 


साहित्य और वाइमय ॥ १५ 


का विषय जीवन और जगत है, मौर घम से उसमे सौंदय आता है। धम हमारा 
हृंदय उठटार पवित्र, विशाल, सहानुमूति पूण, स्नहयुक्त बता देता हैं। विचारा 
और भावा को घम उठाच बनान से हाथ बेंटाता है। और भावा बी उतारता 
पर ही साहिय का सौंट्य निमर रहता है । साहित्य श्रेष्ठ बनाव में घम सहा- 
ग्रता पहुँचाता है। घम का एक पक्ष विश्वास है। प्रडति साहवय के प्रभाव के 
फलस्परूप मानव के हूट्य मे प्रद्नति के सम्याध म कुछ विश्वास उत्पत हो जाते 
हैं। अपनी कोमल और भावमयी वल्पना के सहारे मानव प्रद्वति के विविध 
रूपा के आवराल' म किसी लिप मूर्ति के दया वरन रुणता है। साहित्य भ 
इही विश्वास की प्रतिष्ठा रहती है औौर इटी कल्यनामूछक मतियां वी भावा 
त्मक्त अभियक्ति पाई जाता है! परतत्र अवस्था म दा का सवतोमुखी पतन 
होता है। धम जर साहित्य का पराघीनावस्था मे पतव हांता है। विचान के 
आविष्कारा न घम एवं साहित्य दोना पर प्रारम्भिक अवस्था मे कुठाराघात 
जिए हैं। डारविन के सिद्धाता न ईईवरीय अस्तित्व छिद्धात को ही जड से 
हिला दिया | विचान व॑ साथ साहित्य रौर घम्र को कटम उठाने पडे । बैचा 
मिक युग म॑ साहित्य एव घम के रूपा म पर्याप्त परिवर्तन आया। आधुनिक 
काल म धम की अपया विचान वी अधित्र सहायता साहित्य लेता है । 
साहित्य और इतिहास 

प्राचान कार मे इतिहास को “यापक परिप्रेदय में देखा गया था | इतिहास 
प्रत्यल भान से सम्बंध रखता है | इतिहास मे बतीत वी खोज होती है। इति 
हासकार विपयवस्तु और व्यवस्थापन मे “याम्या द्वारा काम छता है, ऐसि 
हासिक घटनाओ को कारणवद्ध शखलाजा मे रखता हुआ “यात्या के ढग पर 
चरित्र के भावों को भी “यक्त करता है । इतिहासवार को शिलालेख, अभिलेख 
मुद्रा सिक्के आदि पर निभर रहना पडता है। घटनाएँ तिथियाँ व्यक्ति विगेष 
इतिहास वे अभिन्न अग हैं । इतिहास का अब है भूतताछ वी घटनाजां जौर 
उन घटनाजा स सम्बाधित स्त्रापुरुषा वे चरित्रा का लिपिवद्ध स्वहूप है। 
इतिहास मे सम्राटो सेनापतिया राजनीतिनो राजपुम्पो धाभिक मठाघीषों के 
अच्छ या बूरे क्रियावलापा का लेखा जोसा तथा युद्धो राजीतिक पड़यनों 
घामिक विद्वाहो इत्याटि का वणन आता था | आज कल मास्कृतिक इतिहास 
में रीतिरिवाज, परम्परा लोकविद्वास आदि का भी बणन होता है) 

* माहित्य म भावना रघना-मक अनुभयों की अनियक्ति होती है । साहित्य 
जनुभवा वो इस रतर पर प्रयोग करता है तिसस वे आगामी काल तऊ भी “पाख्या 
हर सकें | अतीत की याय्या के लिए साहित्य को इतिहास पर ही निभर रहना 
पड़ता है। प्राचीन काल में इतिहास को साहित्य का अगर माना जाता था ।" 


१६ । साहित्ययास्त्र परिचय 


इतिहासकार द्वष्टा होता है। साहित्यकार द्वष्टा और स्रष्टा होता है। बाहित्य 
में इतिहास वी सजना होती है । इतिहास मानव जीवन का महाका य है इस 
स्तर पर जो जीवन का अश “यक्त होता है वह साहित्य से अभिन है। श्तिहास 
कार को चब्ठ प्रयाग मे निपुणता, स्पष्ट और आवपक लेखन रागात्मक तत्त्व 
बी जोर ध्यान दना पड़ता है | साहित्यकार को इतिहास की अनुश्ति ही उनकी 
मृति न बनें इसका ध्यान रखना पडता है। हृति में सम्प्रेषणीयता प्रामाणिक्ता 
अनुभूति की तीव्रता आवश्यक है । उस केवल अनुकरण या विवरण से आगे 
बडना होता है । उसे अतीत के जीवन वायों और उसके पीछे प्रच्छ ८ विचारों 
मनोरागा को पूरे सदभ के साथ श्रस्तुत करना पडता है। इतिहास को राष्ट 
का जीवन बत्त और झाहित्य को राष्ट की आत्मा कहते हैं। इतिहाव भतीत 
बा। पुमन्ििमाण करता है साहित्य उस पुनर्जीवित करता है । 


प्रकरण २ 
काव्य की महत्ता 


काब्य हमारे जीवन का जभिन्न अय है। 'ुप्क सीरस जीवन में सरसता ने 
और प्रसन्नता के निश्चर बहाने शा श्रेय शाग्य को है। जीवन की महत्यज्ि में 
बाध्य ओएसीस है । का गरम जो स्वगरपुधा से भी अधिक स्वाइुतर किसी कवि 
ने माना है । इस दु खमम वे्तामय, यातता से श्रस्त तथव भिविध तापा से 
प्रह्त जयत में आन द का स्त्रोत काच्य ही है। दुखो के बीच मी चिंता से 
शुर्सि दिलाद दाता दाब्य है बार मे बोच हेसने गला रस्य है । इसी का 
अनुभव करके कह गया है -+- 
संसार विपवृक्षस्य द्व एब अ्रपुरे फल । 
काव्यामृतरसास्वाल संग सम्जन सह ॥ 

* काध्य हमारे सस्कार बनाता है । हमार भीतर स्नह और मधुराई का 
विवयस करता है. होदय दृष्दि प्रटाम बरता है। मानव जीवन काव्य के बिता 
जी नहा सकता । काब्य मानद जीवन वी असफ्ल्या और वियाया की दया 
मे भी आज्ञा वा सचार वरता है) जिन श्रेष्ठ जौर पतव्रित॒ सिंदातों का मनी 
पियो में समाज और घमझार्तों मे निश्षण क्या है, उहेँ जीवत,मे उसार देते 
का श्रेय और गौरव काय्य को ही प्राप्त है। ' बाब्य निराबार पदार्थों, भावों 
ओर विवारा को सादार और सजौव बनाता है। जीवन के यधाथ रूप को 
घारा जो अक्षुणण भौर पूण€प से प्रवाहित बरते सहूना काय का ही काय है) 
कयाय समस्त माववता को सम्पत्ति है 
काव्य के लक्षण (काव्य का स्वरूप 

काव्य व अनक लू तध कविया ने, विद्वानों ने दिए हैं। सुदर वस्तु ते 
दरशन स रसिक मन को आन द मिलता हे । कितु उत्त साँदय या अनुभूति रेल 
हुए भी वह उस स्पष्ड कर सक््या ऐसों बात उहो है। सौंट्य की परिभावा 
करन मे अदेक विधारक अरुफल रहे हैं; सुदरता,-काच्य जम छलित कराओं 
का प्राणतत्व है. अतएवं का थे गो परिभाषा कश्या अपंबा उस सक्षणों में 
बॉँयला एक बठित दगय बेब जाता है। धपावि इन लक्षणों के माधार पर 
वाब्य के स्वरूप और तत्तों का समझाना सुकर हो जाता है 


ह८ । साहि यवाइत परिचय 


सह्कृत बावग्य लक्षण 
सरदत में माटर एवं बास्य व सम्ब पथ में जत्या धूल्म विशार ब्रारा रत 
हैं। सह के आवापों थे मौतिक जिया की झपुलिंग उसती अनेक उत्तिमा मं 
मिलता है। डॉ० भगीरष मिथ व अग्विषुराण वी शाउय-परिभावा सदस प्राचीन 
मानी हैं। अग्पपुराण मे का ये या राहत्र इतिहासानि से भिन्त बतलात हुए 
उसको इस प्रयार स्पष्ट बिया है - 
रा वपादाययमिष्दाय स्यवउिन्मा पणवलली। 
बाब्य स्पुरदवरार गण्णबदोषवरजितस । 
अर्थात जिशम सापष्त बाबा द्वारा जतप्ट अथ वी स्पजनां हां जर्वि उप्त 
परावली हो तथा जा थरकार और काव्य गुण) स॒युूक्त तथा ।पों रा रहित 
हो उसी रचता वा वाव्य बज्ढग । 
इस परिभाषा से वयठ याब्य था बराह्यरूप स्पष्ट हो जाता है। भामहय 
काब्यालकार में डोब्ट जौ. अथ का महत्त्व रत हुए बहा है - 
हब्लार्था सहिती काव्यम ! 
अर्यात हद और जय का सयाग का ये है। यह परिभाषा अत्यात यापर 
होने के कारण उत्तम अति याप्ति का दाप भा जाता है। दद्वट ने एक प्रवार 
से भामह की परिभाषा दहराते हुए बटा है - 
ननु शा दायौ वाययम। 
दग्ही वी टारीर छावटिप्टाथ यवीरिखा पहावरी बह परिभाषा अग्नि 
पुराण से मिठ्त्री जखया १। 
इमके राद अठकार को मटत्ते दत हुए का ये का स्वरूप स्पष्ट व रने क। 
प्रयाप्त क्या गया । इसके पुद राय चपरार का प्रिइल्पण को त्तथा हब” और 
अगब पे चिनिष्ठ साउच्य को महत्व मिक्ता था । भामह दष्डी वामत आह 
साहित्यपास्त्ज्ञा का पारम्परिक अथवा जाज वा अछाहारा का रकुचित अथ 
पर्मिप्रत नही था। सौ यम अछत्रार बहयर उ होते जलकर की धारणा 
स्पष्ट की । इन विचारों की पष्ठभ्मि पर ही का परम ग्राह्ममहकार/त परि 
भाषा की ग्र ण" बरया चारिए । व म४ औ ह्तीर निरुपण में भी अ पर है। 
हण्ली चौभा करने वाह घस को अछवार मातता है टबिन बामन वे जनभार 
अलकार गण के उत्तप के कारण स्वृझूय हैं। जाग चलकर आाचार्यो मजों 
मतनेह रहा वह अत हार के इ ही टा स्वरत्यो के कारण । गण ये आयार पर 
वामन ने रीति वा का य की आत्मा माना है । 
आंचाय आनदवधन ने अपने ध्व यालोह ग्रथ मे अथ को का ये का डारीर 
बनाकर ८दनि का आत्मा माना है । जाचाय बुत ठ ने ध्वनि का ख़त कर वक्रोचि 


7 कव्य का जीवन माना है , इस) प्षमद्र न आकित्त ने अनुमित्ति 
और विज्कनाय मे रेस वो कक की आत्मा स्वीकार काय की आत्मा 
इन वाली इ्हा परिभाषाओ। (यिनियत्ता कप आदि) ॥॥क ध्वनि 
वेकोक्ति पर 7 अनुध्रिकि अ>7] प सम्प'य रसने वाला सेम्प्रतयों 
वा विक्ञत्त हु । 
हम भस्टत के ॥| ये रमापाए अस्तुत्त हैं। उस 
आडोचको गैन ग्रय ग्यरहह _ मम्मट का सपप्रकान विश्वन 
का साहित्य देषण और जे माय का ॥पर 
मम्मर पा अम्षुराण से मिलती जु ददोपो अब्ल्पयो 
प्पावनल्क्नों जापि ; मे भरब्द ओ बता सहत 
जम मे देव * ० है। अलकार हो और कभी नभ। रहे 
हें परिभाष, कोई ताहि और माप स्पष्ट नही) 
र पाती । 
साहित्य>्पथ: विश्वनाथ के ये वायम! एक) काव्य क) 
परिभाषा +) है । बया+ र था को कविता क्ह्तेह। यदि हु 
पास्त्रीय दा जिम वाक्य मे २: वाल के हुआ है जग है काव्य मानेंगे 
बा अत्य + परीष (४ ० सनक काब्य पतक्तिय) इसके 
क्षत्र ॥ बगी । 
प्रतित जन्म न रमथ ग्धिषदन करन काछा घा> है #. 
> समय 'तिप।>क (2 म कक्य क्‍त्ल्क्ष व्यि हैं । इस पर 
€ आपत्ति ते। है (+ वे रमपीयता नही गी, दर वाक्य 
रमथीयक कक तिपादन हवा है मकर द्वार, जो 
मधायता और +वित्व आना है उा गे अपक्षा चटो हाना चाहि 
अग्रेजी काव्य लक्षण 
गिश्चात्य विद्वाना ने भी क्फय पक मद कुछ ल्खा है 
9लफ् ड़ ३६ 8000, बे ध्ापयकय ०; //--मच्यू आनह्छ 
पति का 4 ग आडो: है 


णणव्य9 ्टफछु 
7६ 5 05४ १8 ८, ४५ 0 7०००॥[९९६८, गद्य) 
 स्वच-अबाति भावनाओ) सेहजोद्रक जप 
गाति मे सचिन गूतियों होनी  ; 
ण्न्पज़ क। 
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अर्थात्‌-सर्वोत्तिम शाद अपने सर्वोत्तम दम मे बविता होती है ( 

झलक 3 गरा।शक्ञाल्यावणर चणीयाद एमपी लावह्रगतणा गात॑ 
दलाए०(०7-हश्सन अपीत्‌ू-जीवव की व्यास्या, वल्पना और मसनोवम द्वारा 
करना काव्य है । 

फ०९पर) 3 गाप्र्पांआ८ शाए॥ए-डायडन अर्घात गविता समीत है । 

ए०लाए # ऐड थाई णी सरातगराहु सॉद्िडणर ध्यगिे प्रपपी 5५ 
>गीएए 2गघूमाथ्रधणा ॥0 व29 ठीशटकणा डॉन जानसन अपत््‌-कविता 
सत्य और आन'द के मिश्रण की कला है जिसमे बुद्धि बी सहायता के लिए 
करूपना का प्रयाग क्या जाता है । 

ए००7५/ 8 फैल बाई रे कफालडआगए गा ग्राध्रे०००८5 ४०05, 7गग्प्ू 
भड जारी कार धीर साटबाएगा णीयणवर्धात्धणय उणव विट085. चबस 
घब्दकोश-अर्थात मल्पना और अपुभूति स उत्पन्न विचारों की मधुर णटो मे 
अभि-यक्त करने कौ कला कविता है । 

कार्लाइछ और डायड ने बबिता को सगीत मानकर कवछ काय ने एव 
पक्ष का उद्धाटन जिया है । संगीत बबिता का अनिवाय तत्त्व नही है। वालरिज 
ते सर्वोत्तम शो वो महत्ता दी कितु उहें स्पष्ट नहीं विया । कालरिज की 
परिभाषा स्वीकृत करंगे तो आज का अधिकाश काव्य वा-्य नही रहगा क्योकि 
उनमें अनक अनुत्तम शाटो वा प्रयोग है। अर्नोल्ड की परिभाषा केवल उत्तम 
काव्य की विशेषता स्पष्ट करती है। पाश्चात्य विद्वान बल्पना, भावना बुद्धि 
(००६) सत्य और अभिव्यक्ति को अधिक महत्ता प्रदान करते हैं यह बात 
वडश्सवय , डा० जानसन तथ चेंबस की परिभाषाओं स॑ प्रमाणित होती है । 


हिन्दी काव्य लक्षण 
हिंदी के प्राचीन आचारयों ने काय को परिभाषा देते प्मय प्राय संस्कृत 
आधचायों का छायानुवाद सा कर दिया है और आधुनिक विद्वानों पर अप्रेजी 
का प्रभाव है, इसी नारण हिंदी मे प्राप्त अधिकाश काब्य लक्षणों मे मौलिक्ता 
बा भभाव है । 
सगून अलक्ारन सहित दोष रहित जो होई 
धाब्द अध वारो कवित विदुध कहते सब होई--चिंतामणि त्रिपाठी 
उपयुक्त परिमाषा पर मम्मट का प्रभाव सपष्टत दुृष्टिगोचर होता है। 
कुलपति मिश्र श्रीपति आचाय सोमवाथ इनकी परदिभायाओं पर मम्प्रट के 
काव्य प्रकाश मा पूणत श्रभाव दिखाई देता है । 
आचाय महावीर प्रसाद दिविटी जी ते काय और कविता' श्ीषक लेस में 
लिखा है - जब मनांभाव इम्दा का रूप घारण कर लेते हैं तव वढ्ी कविता 


वाव्य कौ महा । रे१ 


बटलामे एपते हैं चाटे बह पयात्मव ही या गद्यात्मग।” आचाय रामचद्ध गुर 
जी न 'बबिता वो जीवन और जगत वी अभिव्यक्ति माना है / जयशबर 
प्रसाद जो के अनुसार काव्य आत्मा की सबल्पात्मद अनुभूति है। बह एवं 
औयमयी स्ववात्मक भानघारा है। सुमित्रानादन पत न कहा है कि 'कविता 
हमारे परिपृण क्षणो वी वाणी है ।”! 

इन पर विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है वि हिंदी के 
रीतिकालीन आदार्यों न सह्दत आचार्यों की उक्तिया का अनुवाद क्या हैतो 
आपुनिक विद्वानों ने पाइचात्य नाव्य छश्मण घारा को हो प्रतिध्वनित किया 
है, किन्तु उनकी यिचारधारा मे मौलिक्ता का कुछ अश मिल जाता है। 


काव्य के तत्त्व (साहित्य के तत्त्व ) 

हडसन 4 अनुसार काय क चार तत्त्व हैं-बल्पना तत्त्व (शोल्याटा। ण 
आ0०8५३४४००) चुद्धि तत्त्त (ह|६कल्ा५ 6६ प्र/ला८०५) भावतर्त (छाटएदाए 
० ८:०७०४) और घली तत्त्व (8८००४६ ० 809०) इन पर हम कमा 
विचार करेंगे - 
फलपना तत्त्व 


पाश्चात्य विद्वाता न कल्पना को काव्य के एवं आवश्यक तत्त्वा मस 
माना है | डयूगल स्टयूबट ने लिखा है- (08 प्रा००्घ्रधाणा तव्छाव्ल 
ग्रव88 06 0०॥३४/प(65 90८७८३| 8८०/प5). अथात असाधारण कल्पना ही 
का ये विमाण की शक्ति उत्पन्न करती है। कल्पना शब्द सस्दृत के बलपू धातु 
से बना है जिसका अथ है निर्माण | जहाँ रवि की पहुँच नही है वहाँ भी 
कवि की पहुच है। इस ढक्ति द्वारा कवि की, वल्पना की गति समझी जा 
सकती है। घर्मोपदेश, तत्त्वचितत विचारको के विचार समाज ठीवः तरह ग्रहण 
नहीं कर पाता, क्तु मवि कल्पना का स्पश होत ही जनसमाज उहं 
आनाद स॑ पी जाता है । विचान मे जो बुद्धि है दश्यन म॑ दष्टि है वही कविता 
में कल्पना है । सुदरता के जगत वी सब्टि करन का श्रय कल्पना को ही है। 
अमूर्तों को समूत बनाता भावों वा सालात्कार करना कल्पना के द्वारा ही होता 
है। साधारण धठनाओ को कल्पना का आश्रय ऐेकर कवि असाधारण बना देता 
है। युदुर वस्तु को निकट छाना है काल देश-भूमि इनका अतर कवि वत्पना 
द्वारा मिटा दता है। काव्य के अतगत सय का, दवया, पान्नो धटनाओ रूपो 
के द्वारा हम साथात्कार करत हैं ), अत इस काय के लिए कल्पना तत्त्व का 
प्रधान महत्त्व है। कवि रसहान शुध्क नी रस घटनाओं को अपनी कल्पताशक्ति 
द्वारा जब रसरूप मे प्रस्तुत करता है तब पाठक का हृदय रसप्छॉबित हो जाता 


डी 


२४ ॥ साहित्यशास्त्र परिचय 


भूत होने वाली निपुणता, काप्य जानने वालो की शिक्षा, उसका अभ्यास आदि 
ही काय की उत्पत्ति का मूल कारण है। मम्मट के इस मत से सस्कृत के 
अधिकाश आचाय सहमत है | इस पर हम विचार करेंगे -- 
प्रतिमा-का यक्रारण प्रतिभा 6 इसे वुछ शक्ति और कुछ वलल्‍्पना कहते हैं। 
आनादवद्धन ने प्रतिभा और “यूलत्ति मे प्रतिभा को श्रेष्ठ माना है। प्रतिभा 
की याझुया बरते हुए भटटछौल ने लिखा हे-प्रज्ञा नवतवो मेषणालिती प्रतिभा 
समता । अभिमवगुष्त ने इसे जपूववस्पुनिर्माणक्षमा भ्र्ना माना है। दण्डी के 
अनुप्तार प्रतिभा पूववर्ती सस्कारो और गुणा पर अवलबित ज्ञान है। प्रतिभा 
शक्ति को संस्कार विशेष कवित्व बीज रूप मानवर मम्मट ने उसके बिना 
का ये रचना करना असभव बताया है । झट ने प्रतिमा के सहूजा और उपाया 
ये दो भेट बताये हैं । सहजा ईश्वरप्रत्त और पूवसस्तारों द्वारा सचित जाम 
जात शक्ति है । उत्पाया ?ास्त्र लोकानुभव अथवा सत्सग स प्राप्त होती है । 
प्रतिभा ही का य की कारयित्री राक्ति है। इमयो स्पष्ट करते हुए जयटेव ने 
कहा है कि चाय और अभ्यास प्रशा रूप बौज को अरुरित बरने व लिए 
मिटटी और जऊ वे तुयय हैं जत प्रमुख कारण प्रतिभा है। 
प्रतिभा या जटीविय ईयर प्रह्हा मायने वा कारण उसकी दुूभवा मे 
है। शास्‍्त्रज्ञ ववि दाशनिय इनमे अपूववस्तुनिर्भितश्रता मिरती है | एक ओर 
प्रति वा टिवरीय टेन मानत हैं तो दूसरी जोर दटालियात विद्वान लोब्रासो 
प्रतिभा वो मानस्तितर विहृति मानते हैं। प्रतिभावान कवियां में कुछ पायहपन 
यी झाँता टिखाई दी उसने आधार पर यह निष्यष छात्रा से प्रस्तुत किया जो 
रावथव अयाग्य हैं । 
प्रतिमा बहुरुपा है। यूरापाय का यटास्त्र भ इटयूएन इमजिनशन जीनि 
यस इत्यालि नामा से प्रतिभा को सम्बाधित रिया है| प्लटो और उमव पर 
वर्नी समोव्ता ने प्रतिमा को ही काब्यनिर्माण कारणा मे प्रमुण स्थान लिया है। 
ब्युत्पत्ति-मस्ट्त आचार्यों न प्रतिमाक बाद य्युलात्त वीचर्चा की है। 
व्युत्त्ति को हण्टी थुत कहते हैं. जोर वह शुत्र भी निमठ हाना चाटिय यह 
अप वरव #ै। मम्मंद इस निपुणता कहवर लछोकतास्त्र काब्यालिवा अब 
ला से बे प्रा ते हातो है एमा बताया है। छास टा४” में चराचर सब्टि वा 
अतमाव द्वीठा है । चास्त्र * * में छट, व्यावरण नत्यगीत वाटन चिंचकलछा 
लोटि च्ौसठ कलछाओ का कमस क्रम लत जानर्वारी घम्राथ वाम माल 
रब ग्रथा बा घ व मनेयात्रवाह॒वादि व ग्रयथ वात्मायन के कामसूत्र साख्य 
जि जे मोमाना आईहि मो तहायक हाहनिक सिद्धा ता को चान आहि वा सम्रा 
हैता है । कास्रददा वा तयय पूवदर्ती सहाद दिया दी रचताएँ आडि वा 


कास्य भी महत्ता । २५ 


ज्ञान काव्य मे शब्द द्वारा सूचित किया है। ऐसी बहुश्रुतता से शोई व्यक्ति 
प्रकाड पडित हो बनेगा, कितु यह सारा चान गया वह एक जम मे प्राप्त 
कर सकेगा ! 


काव्य मौभामाकार व्युतवत्ति को बहुतता बहते हैं, तो रद्द न छा4द ग्याक 
रण बला, लोइ स्थिति, पद और पदार्थों के विशेष भान से उचित अपवा 
उचित अनुदित का सम्यक परिशान को व्युत्वत्ति बहा है ! म्रतिभावादी बाचाय 
व्युतत्ति मं बाई आस्था नहीं रखत । भहिममटट वे लिखा है बवि वी प्रतिमा 
छवि के तृतीय नत्र के सदृक्ष द्वाठी है। जिस प्रकार सप्तार गा एसा कोई 
विपय नहीं है जो शिव वे ततीय नेत्र गो पहुँच के बाहर दो, उसी प्रकार कोई 
एसा काब्याथ नहीं है जो बबिता वी उद्मभावना-शक्ति स परे हो । 

यहाँ यह ध्यान मे रखना आदश्यक है. कि कंवछ प्राहित्य बषवा विद्वत्ता 
से काव्प रचना करना असमव सी बात है। केवल विद्वत्ता के दल पर व्याकरण 
बुद्ध चमत्कृतिवृण कविता लखन किया जा सकेगा परन्तु उसमें बमरत्व अथवा 
बानद प्रदान करो की शक्ति नहीं होगी । 


बभ्यस 


भारतीय आचार्यों न बाध्य निर्माण का ततीय हेतु अभ्यास बताया है । 
मामह ने लिखा है वि शदाय के स्वरूप का भान करबे सतत अभ्यास द्वारा 
उनको उपाक्षना वरनी चाहिए । ओर सांप ही साथ दूसरो के नियघा का भी 
अध्ययन करना चाहिए जिससे अध्यास नित्य प्रति दृढ़ होना चाहिए । दण्डो ने 
प्रतिमा ओर ब्युवत्ति दे अमाद में केदलछ अम्प्रास से ही वाजब्यनिभिति का होना 
बताया हैं। इसक विपरीत प्रतिभावादी कवि-यथा आन दवधव-काब्य के उद्‌- 
भव में अभ्यास को कोई महत्त्वपूण स्थाय नही देते है। मम्मट ने वाध्य रचना के 
लिए अभश्याप का आदेश दिया है। सतत अम्यास्त से सुकवि कौ रचना पाक 
या परिषक्वता को प्राप्ठ हातो हैं। काव्य मीमासाकार ने लिखा है कि मगर 
कवि केवल अभ्यास को ही काब्योत्पत्ति का प्रमुख इतू मानते हैं। वस्तुत काथ्य 
का बाह्याग आक्पक, निर्दोष सुदर और मोहक अभ्यास द्वारा द्वो सकता है । 
कलात्मक मजावट, रफानुकूछ वत्त रचना, अवथक शब्8 प्रयोग काव्य दोष से 
रहित तथा का ये गुणों स॒ युक्त काव्योन्पत्ति सतत अम्यात्ष द्वारा हो समय है । 
कवि के सहज उदगारों को रमणोयद्ध अम्यास से आता है । 

प्रतिभा च्यपत्ति और जम्बाध्त--यं त्तोन कापप्र के उत्पादक कारण हैं । 
जारोरिक स्वस्यतरा, यानमिक स्इध्थत्रा परिस्थिति ऑटि काब्ए जि्मोण के 
सहायब कारण हैं। 


43९ | गराहपएहद पररघप 


प्रतिमा और फल्पना 
शदि शो अयूर्द चक्ति बे दो सखोठ मात गए हैं--एर बाह्य और अछोरि 
दूसरा स्वभाव जे ये तया भा तरिर । बद्धि जी प्रतिमा वी ईदव रहता देने अपवा 
ईइवरीय प्रधाट मादा जाता था । रग विश्याग पी मा यता संगवाचरण अथवा 
इच्ददैद अ्षमया दवता व। रहुहि में पिछाई घटी है । भा होगे बडितिय - मे, शृष्ण 
के प्रधाइ वी याचना व रवा या ता यू रोदीय कदि नौ काब्य हेविप३ व आबा 
हमने | पूरा में इस अलछोदिक प्ररणा ([0शराावक्षण्त) पर बहुत मुछकढ्ा 
ग्रया है | प्छेटो ने इन (0०9) मे बडा है ४] 8००५ 7०4७ ध?/6 ०5 
टी 88 [एए८.. ८ण्राठ06. प्ीदा प्रट्पिं कुलाड 070 ७५ भा६ फपा 
छट्टडपडद ध5ए.. पद 7059 ए८वे... अत सभी उच्चशोदि के कवि अपने 
इराक से काव्य रचना नदी करते बल्त्रि अलोवित प्रेर्धा से बरत हैँ। प्टेटा 
के परवर्ती समीक्षरों ने बवि शीतल तथा प्रतिमा को हो बाब्य रचना का 
मुख्य कारण बताए । १८ वी "हब ) के स्वच्छ दवावादी युग ते भा दवी 
प्रेरणा का छम्पत विया । यह प्ररणा बहितरु सी ये होकर मजमु सी रूप घारण 
करने लगी थी, जिमर। सकेत हमें उठी थे डिफ से आक पोएट्री मे मिलता है। 
महू ध्क्ति ध्याख्यातीत अनिपरत्नित अडोकिक' अपत्ताधारण प्रसर है जिमक द्वारा 
साहित्य निर्माण होता है। इसरटिए पूद तथा पदिचप दोतों के के ये चाल्जियों 
ने कवि की स्वामाविक चाक्त पर हां अधिक चच दिया है । भारतीय आवापों 
मै इसे प्रतिमा बहेर॑र उदती उई दबष्टिकोगा से परिमाषा शो | बामव ने इस 
'कवित्व दोज” कहा तो शडठलोल ने पवनवों सप हगडियी श्रया कहा है। 
अभिनव पृष्ठ न इस अपुव वस्तु निर्माण करने दी योग्यता रखने वाली प्रज्ञा 
कह्दा है। प्रतिमा की सहायता से कंदि वो परोष बहतु अत्य? प्रतीत होती है 
और अदष्द वस्तुए दष्टियोचर होत लगती हैं। यः बरविया वी नई दष्टि होनी 
है । कवि की प्रतिम। यह्तुओ वी आत्मा का सातात्शार करती है और परि 
चित व्तुओं के ऊरर बा आवरण हटाकर उदकी विस्नूतनना का परिचय 
देती है । महिम्र भेटट के अनुसार कबि की प्रतिभा शिव वे ततीय नत्र के 
समान है जा त्रिलोक के समरी भादों का सातासक्ार कराती है। यही प्रतिमा 
कुदि को ख्रध्टा बनाकर ऐसी दिट्भण मौलिक सब्दि की रचना कराती है 
जो ब्रह्मदेव को सस्टि में दुलभ हो । यह शक्ति काव्य दाआाण है और इसके न 
रहने से अछफार रीति युण इत्यारि कवि थी चप्रत्कार पटा करे में असम 
रहते हैं । प्रतिभा कवि की जमजात चक्ति है। इसका विश्वत्त सच। १रिष्कार 
परिणम अनुशीलम ई वर के प्रस्ताद से होता है । रुद्रट ने प्रतिमा के सहेजा 
* और उत्पाद दो भट किए हैं। काव्यमीमासा मे रारवित्रो और कारपित्री ऐसे 
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दी भ्ेट हैं। प्रतिमा बहुरुपा है और उप्र सभी ँक्तियों का समावेश है जो 
यूरोपीय काथ्यशास्त्र म इटयूटन इमेजिनेशन, जोनियस आदि नामों से प्रच 
लित हैं । प्रवा और प्रतिमा पश्चिम व रीजन ( ८४६०३ ) और इमजिनेशन 
(ण28४ए30०४) का पर्याय है ! इमेंजिनगत को रीजन की पराकाष्ठा कहा 
गया है। (८०७०१ था फैट" 7905६ स्प्थपव्प फ्राएण्ते) 
इमेजिनद्न और फसी एक ही शक्ति दो भिन्न नाम रहें--एक रोमन, 
दूसरा यूनानी । यूवानी दाशनिको ने इसे फाटाप्तिया' माना। अरस्तू न इसी 
खक्ति को कवि का हिय तथा ससमगरिक गुण कद्दा है + रोमन काल मे इमजि 
सेशन 'ब्” का अ्योग वक्ता या लेखक की अदश्ट वस्तुओं की विशद वणन करने 
वाली प्रभाव उत्पत करने वालों शक्ति के लिए किया जाता या । प्लेटो के 
निष्य प्लाटिनप्त ने इसे सब्टि कर्ता की "क्तिसहोदरा कहा ॥ इसी प्रकार 
प्रोमद्यूज़ ने चोरी से अग्नि पथ्वा पर हो आना--पथ्वी पर अवतरित स्वर्गीय 
अग्नि ही कारयित्रों प्रतिमा का प्रदीर माना है। नव जागरण युग में ऐपालो 
जी न कविशक्ति का इवे'पघन (77ए८ए0०४) नाम से विवेचन ज़िया। अ्रकृति 
स॒च्टि पीतल क॑ समान है जिसे कवि स्वृण में परिवर्तित कर देता है । बेकन ने 
कहा है कि इमजिमेचन प्रति व नियमा स अनुशाप्सित नहीं रहती | दाशनिक 
हाज के अनुसार कवि कल्पना एक चचल मटो है तो ससार को समानता 
रखने वानी समस्त वस्तुओं को एक क्षण म एकत्र करन में समय है । इमीलिए 
इसकप विवेक द्वारा अनुशासन होदा चाहिये । ॥८ दी चता दी का कि 'क्ति 
का निरूपण “पयूटन के मोौतिक्वादी धिद्धा'तो स प्रभावित है और उसका प्रभाव 
एडिसन क॑ ?]८8७४०:८३ ०६ गग्राथटुण्ता४७०0 मे पाया जाता हे तो १९वीं 
हाताडही का विवेचन जमनी के आदधवादी टन तथा प्राणिचास्त्र को मान्य 
ताओं से प्रभावित है जिम्के प्रवतक हैं कोलरिज | एडिसन ने फैसी और 
इमजिनेशन को पयायवाची रूप मे प्रयुक्त किया है। कवि में यह चक्ति क्रिया 
त्मक हांता है और इसी दाक्ति से वह अलौक्कि वस्तुओ का निर्माण बरता है 
ओर ईइवर को सब्टि से अत्यधिक सुदर सब्दि को ज-म देता है जो मनष्य 
की कुढित इच्छाओं को पूणवथा सम्तुष्ट करती हैँ। काण्ट और इालिंग से 
प्रमावितर कोलरिज के प्राइमरो इमजिनेषन और सझे डरी इमेंजिनेगन की परि 
भाषा कर फ घो-स्वच्छ ट कपना से भित बताया | कवि की प्रतिमा उस्ती 
समय जागहूआ तथा सक्रिप होती है जब उसका आश्यस्तरिक आनाद प्रहृति 
क॑ साथ ताटत्म्य स्थापित करता है। कोलरिज और वड्सवय ने इसे मानव 
प्रहति का यठवदन (७८५०0७४) कहा है। फवि को अतिमा दो वस्तुओं का 
एकीकरण करती है परन्तु फ सी उहहें बेवल एक दूसरे के निकट प्रस्तुत कर 
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देगी है। इपेजियेहर इं।ए हैवारिंक बस्यु तुद्तो इताद है और हन्‍भ्यरर 
बढ़ाता (+300) की पता धयोनी है । इसबिलेशर हो (इशोपी हस्दों का 
शधारद है। इसो में जोड़ हपा प्रापीद वर्तिदव हवा आर्िवित भव 
जदिप्प बपे मात भाई हह्र श्पयखित वजिजुष्ति ढक उत्पीदन करते है और 
शतेश्ता शो पशीा मे शॉरो हैं। सता का प्रत्ध इकता है पर्योडि इंपों मे 
मादा रहपुर्का को भाररिट कर ऋमम्यक कीवी है । ऐप मे मरते अभिए्ए- 
शगाशद में प्रतिमा हा अपर झय शीरार दिया है। हॉनिष्लारती मे 
ब्रदिघा को ॥९३४८७३ हु ता ते राग्बा पत्र दिया है । 
काव्य प्रयोजनः और विधिषयाद (फाष्प पा उद्देइम असवा 
कथिशम) 

भारतीए आादापों मे बाध्य प्रयोग्त बात बुए लिया है। मब्मद में इगके 
सापदप में जो रुछ लिणा है उगरेद उद्पुत रिया जहा है। समध्ट हे 
हिएा है। 

अपम्य याारे अर्पही व्यवद्दारविरे विकवर शागप ) 
सधपर निवुद्श पाखागमित वैयोपोशपुओे है 

अत ये, अपन्राप्ति, स्वहार शिशाम भवुभ जिवारण उष्य झाय है, 
और काता्तमित उपहण हद 4 प्रयोगन हैं। भाषद्‌ मे धरम अर्प राम पात 
अहुविद पुरषायबरर ये प्रगति, आनरत औौर बीड़िय प्रयोगन म। हैं ६ 
यामन बेवल प्रीति और गौति (असर, और ये") बो ही. मार्यसा देसा है । 
ददट पलुवर्ग प्राप्ति बे लिए बाइव वा प्रयोजन माना है।॥ वाटपताछलशर ने 
दुल्ली भ्रमित और धोर ग तत्तों पा मनोरजा पहु एश और प्रयोगन मप्यद 
की सूदी में समा|वष्ट दिया | हुलशीटाप्त जो ने सदा त मुपाय और गदर ने 
शोक पप्रह की भावना दाश्य बा उदृष्य बताया | मस्मट दे प्रयोजन दिघार 
करेंगे -- 

क्षप प्राप्सि--अतीत शाल मे राजाओं मे आय में रहने बाले रवियो 
हो घनप्राष्ति होती थी। फिरदोगी ने पाहसामा प्रय द्रव्यप्राप्ति ने! उद्देदय 
से लिदय ! कालिदास बाघादि वो बाब्य रघनाओ द्वारा था मिला । कितु 
सभी कवियों गो घन मिला होगा, अथवा मिल्टन डादे अथवा आधुनिक गदि 
केदल्ल धनप्राप्ति के लिए लिखते रह होगे बहना तमीचीप नहीं होगा । 

यशा--व्यक्ति रीति अथवा या प्राप्ति के लिए निरतर प्रवलगील रहता 
है। सामाय ग्यक्ति भी शीर्तिप्राप्ति बी लाखसा बरता है । बदि भी इसेसे 
अयदाद मही हैं। परस्तु अयेश कलाबारो को मुत्यु क बाद कीति प्राप्त होती 
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है उनके लिए--रिक्रय८ ४ 2 ००४ ७३७६ 4६३४ एल+ ९४६ यह्‌ उक्ति चरि 
हाथ होती है। बालक्वि चँंटटन, फ्रेच चित्रकार पॉलगोयें को मरणोपरात 
कीति मिली । 
व्यवहार ज्ञएन-मम्मट के इस प्रयोजत का अनेक संस्कृत आचार्यो ने 
समधन किया | पचतन्न, हित्तोपदेश आदि रचना का यही प्रयोजन था व्यव- 
हार श्ञा० पयोजन कवि को वर्यक्तिक दष्टि से निरथक है, पाठकों थी दष्दि से 
प्रभाव वे रूप से-अथवा का-य द्वारा चान प्राप्ति की दृष्टि से यह प्रयोजन 
उचित हो सकता है । 
रिवेतर क्त्तये-(अधुभ निवारण) काय द्वारा अशुम निवारण करना 

अथवा कर लेना यह अनिशय गोण प्रयोजन बताया जाता है। मयूर ने सूम 
शतक की रचना कर और पडित जगन्नाथ ने गगालहरी को रचना कर कुृष्ठ 
रोग से मूक्ति पाई। प्राचीन काछ में परमात्मा की स्तुति ओर प्रसन्नता के 
लिए कवि का-य रचता करते थे तब यह प्रयोजन माना गया, आज इसका 
कोई महत्त्व नही रहा है। 

+ प्रीति-सस्दृत आचार्यों ने इसे काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। प्रीति 
का अथ है आनद ! रत्नेश्वर ने लिखा है-सपूण का याय स्वाद से उत्पन्न जो 
आनद वह प्रीति है। अभिनवगुप्त और आनत्वधन इसी को का“य बा प्रधान 
प्रयोजन मानते हैं। भामद ने करोति कीतिझ्च प्रोतिझच और वामन ने प्रीति कोति 
हंतुत्वाद लिखकर इसी प्रयोजन को महत्व दिया। कवि कम और काया 
स्वादक दोनो को का य निर्मिति से आनद मिलता है। यह आनंद अलोक्कि 
ब्रह्मानदसदश होता है | पाइचात्य ओर पौर्वात्य प्राचीन और आर्वाधीन सभी 
साहित्यज्ञों ने इस अनिवर्चनीय आनद को श्रष्ठ मात्रा है। लोकिक आनंद 
से यह आनद भिन्न होकर उच्चकोटि का होता है । 

दाता सम्मित उपदेश --उपदेश तीन प्रकार के होते हैं-प्रभु सम्मित, 

सुहृद सम्मित और काता सम्मित | प्रभु सम्मित उपदेश के उदाहरण बेद 
शास्त्रादि के विधि वाक्‍य हैं । अहरह सध्यामुप्रासीत, प्श्र०० आऔ६ 7060] 
आदि आचाओं का भी उसमें समावश होता है। पुराणादि सुहृद सम्मित उपदेश 
के उदाहरण हैं। इसमें आज्ञा अथवा आदेश को श्रवत्ति नही होती ! काव्य में 
कान्ता सम्मित उपदेश सप्निहित होता है। जिस प्रकार काता विनय, ऋजता 
अआँसुओं के सद्दारे पुरुष से बात कहती है. उस्ती प्रकार काव्य भी मघर कथा 
ओर ध्वनि के सहारे मनुष्य को उच्च आदणों की शिक्षा देता है। अधिकाश 
कास्य गे उपटेश यूत्ति प्रधान नहीं होतो है । का य मे उपदेश मघुर होता है 
जसे मिठाई के छोम से बालक कटु औषधि खा छेते हैं उसी प्रकार मधुर अमृत 
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वे समा परास्य में भ्यतित उपरेध एाह्य हो जाता है। 
इशब अतिरिण/त हा० हृडारीप्रशा” वो मागरहित कों डा० नह 
मआरमामिस्यति को मा> हान्दुहारे बाजपणों आरमानुभूति कों अभिष्यति' मो 
बाध्य पा प्रयोजय मानते है । 
विविधयाद 


माम्य का उद्दप, अपवा प्रयोजत शो छरर अनेक पतढाद प्रपतित 
हुए हैं। इन मतवादों पर पाइगाहय विद्यारकों ढी छाया हैं | यहाँ हम प्रमु् 
वादों पर विधार बरेंगे -- 

बछा कसा के लिए--शाध्य और गला य॑ क्रयतपिर सतित्त घावमिक 
प्रखारवाटी दृष्कोण् ने इस बाद को उपत्यिय रिया। १८ थीं शतास्टी के 
उत्तराप मं आरनल्ड रहिरन बछा हो उतिगता मे प्रभुव से नियत्रित बर 
रहे थे, तब प्रांस वे बोटेऐोपर फ्याठदे आड़ि कतिपय लराद तथा दछाबार 
बला भी निर्याप स्वतत्रता ने छिए सघवणील रहे। इस नये वा” का बीज 
कलावार तथा दोंप समाज के पारस्परिक विरोप में निरित था। बछा।रार शा 
यह विद्वास था वि वज्ानिद विश्ास जनित औद्योगिक तथा व्यावसायिब 
सभ्यता बाध्य तथा कछा के लिप घातग छिद् हुई है ओर सामाजिर जडिलछता 
के कारण उस पर इतना भार पढ़ रहा है नि उतरी सत्ताही निमूछहो 
जाना चाहती है। इसलिए बला य॑ स्वास्थ्य तचा परविषता ब लिए यह 
आवश्यक प्रतीत हुआ वि इसकी स्वतत्रता वी घोषणा की जाय और इसको 
चघम, समाज, नतिकता इत्यालि के अवावश्यक तथा जरिल यधनों से मुक्त क्र 
इसकी मर्यादा की रक्षा बी जाय । एवं तरह यह सिद्धात स्वच्छल्तावादी 
धघारणाओ तथा समसामयिक दाशनिक विचारों का पयवस्तान घा। एड्गर 
एलन पो वाल्टर पेटर स्विनवर्त छिलर आस्वर वाहइल्ड इस सिद्धांत के 
प्रवक्त सम्रथक ये । ब्रडले अपने प्रसिद्ध निवध 7०८०५ लि. ए०८४८ ४ $णे.९० 
में इसकी पुष्टि को है । काथ्य का उदृश्य घामिव सास्कृतिक लक्ष्य प्रिद्ध करना 
नही है। काव्य वास्तविक जीवन का अग अथवा अनुकरण नही, यह एव 
स्वतज्र क्षेत्र है नितात पू् तथा पराश्रय निरपेक्ष । यह सिद्धांत बा वी 
पूण स्वत्तात्रता का समथक रहा है इस स्वतत्रता वा मुख्य अग था समाज की 
दुष्टि से अनतिक विधयों का वणन-फामवासना या थोनि सम्व थ का नग्न 
प्रदशन । फ्छाउबे (7]5०७८४४) वी मडप बोवेरी (१४७१७० ४०४८9) इसी 
सिद्धात का प्रसिद्ध उठाहरण है। इलियट, जाज बर्नाड शा, आई० ए० रिचड्स्‌ 
गाल्सवर्दी प्रभत्ति विचारक इस स्वच्छद अनतिकता के विरोधी थे | बला को 


काच्य की महत्ता । ३१ 


कला के लिए मालते वाले सिद्धास्त रूप में चाह कितने ही ठीक बर्यों स हों, 
परातु ब्यवहार म सतिकता से सम्बधध विच्छूट वर कुरविवृण अदलील दूवित 
गयवा वीमत्म साल्त्य का निर्माण समाज विधातक एवं काब्य का प्रमुख 
प्रयोजन आनाद प्राप्ति के विरुद्ध है । 
फला जीवन के लिए 

काव्य और जीवन का अदूट सम्व ध है । जीवन वर प्रभाव डालन चाही 
मौर उसे विदृसित बरसे बाली परिस्थितियाँ सिद्धान्द, युगानुकूछ बातें कला 
को भी प्रभावित करती हैं । जीवन जितना समृद्ध सुसस्द्त उतठात्त उत्तयत्रय 
रहेगा, उतनी ही उसकी गोद मे पलने वाली कला उच्चकोटि बी हो जायगी । 
काव्य के विन) जीवत छक्ष होगा! काब्य जीवन को प्रेरणा एवं सरसता 
प्रशान करता है ।वला का उर्ेश्य-मुरमारि सम सब कर हित होई' हैं) 
जाक्सवाद ने जीवत के प्रति देखने का एक नधा दब्स्तरोण प्रस्तुत किया) 
जीवन को खाद एर हो बला फलती फखयी है। यद्द प्िद्धात का 08 सैय8 
$9/6 व विरीध मर /७॥ णि 7/65 ३2४८८ वे असम में प्रचलित हुआ । 
जीवन से पलायन के अथ 

हम अपन हररोज व द खपू्ण क्‍्टु और एवं रस जोवन से ऊबकर, सुदर 
स्वस्थ, बहुरगी जीवन का दहन प्रान के लिए काग्य और कला का बाधप 
ब्रहण करते हैं) अभावप्रस्त एवं चिन्‍्ताग्रस्त जीवन से छुटकारा पाकर हम 
मुंखल जोबन दी इच्छा बरत हैं। पधाय जीवत वो बटता से भागव र कास्पतिक 
सूती जावन के चित्र चित्रित बरना परायनबाह है। अग्रडी मे रोमासवादी 
ओर द्वि ) का छावावादी ओर मराठी वा रविक्रिण सडल का काब्य इप्तो 
प्रवति वा दांतक है । अग्रेजी वा जेम्स हिल्डन क्वा उपयास 7.05 धरण7ऋ०य 
इस्ता प्रवत्ति का उलाहरण है । बप्रैजी म उस 55८३०४5४7 कहते हैं ) 
मनोरजन अथवा आनाद के लिए 

काव्य का एक प्रमुख प्रयोजन जान र अथवग आनाद सवभा-“य हच्प 
है। प्डूटाक (05८) तथा आय यूरोपीय साहित्यिनो ने इस बार बार 
दुहराया है। एक सह्शत *छोक मे कहां है-- 
काब्ययाह्थ विनोटन बालो ग्रच्छति घोमताम्‌ । 
ब्यसनन च मूर्लाण निद्रया इलहेन वावः 

अर्यात-विद्वान्‌ अपबा! समय काव्यपास्द्र विनो” में “यनीत करते हैं तो 
मूख अपना समय निद्रा स्यक्षन कलह मे व्यत्तीत करते हैं । 

का ये का आन द अलौकिक और अनुपम है मौर इस्म अतव तलियो को 
पूछ त-मग्ता रहती है और इससे मानप्तिक श्रस्नता भी रहती है। इस्त प्रयो 


३३ ॥ शादि दा रत १हिचरर 


चढ़ है तारत्क में धतजत बरी है। सोदर बरद को रिया मे विशजूुओा 
आदर हा वात ही बवाइ । 


मेया मे भर्य से 

कल का 08 इबोजव घावदवा ही गेरा भी इवावा आओ है। हॉविएर 
दंगे घड़े दे. गंधधेद मे ।इहाहार जाते बंद हे अवुगार लिबितकरगी 
कड़ा है रंगे अपने अब थे बगाजुद व गिदात आ भाते है तेरा ढो यरेर३ 
में थत्रे रत $ए लिसा आाबया तो बहू (हि उहर॥ नी होगी। कादर 
पुवावुगार झगवी चतका थे कोई बावर मेरा हो तरद खोड़ार के हुए 
लिखता है । हॉविर (वि नें झयडे एवं ७४ पे हैरड में. धाववां डे कायाश के 
लिए रहा का 7(घय माता है । 


आत्म-्सापातार पे अयथ (आरमामिध्यक्ति) 

रतिर हुए्प कसारवाद मे गए शानया थार है उगो 7हार इमाहार 
भी मपता भागा जा । अतुभति दी अिस्रतिबरता है. जो ही (िशच्काठत 
इहूग है। मारप सेरागरटमद हास्य विस बासा कद यहू ममिन्यक्ति प्रत्श्ण 
रीति से १एगा है। गठ किया ते भति भागता का मोर झापुतिह जधियों ने 
मपनी प्रम भावधा की अभभि्यति द्रमश गीतों भौर रोति बाहर द्वारा शी 
है। इन भावतों 4 राप विषारा को भी अधिभ्यति होगा है। बदि जीवा 
दी अनोपना अपवा स्याइया छिला[एएशउ७७त ० कट वा टाहाटफाा 0 
]॥6 अपनी शतियों द्वारा प्पद फरता है। जाोवत विषय अपना दृष्टिशोण 
प्रस्तुत बरते ने लिए बावि सासायित रहता है और फिर बहू आरछानिष्पक्ति 
को स्थान देता है । वस्‍्तुत मनुष्य का सारा जीवा एक प्रतार सा आत्मा 
मिग्यक्ति होती है । सनुप्य गे. योलचाल रहने राहन से हो उतना ब्यक्तिर्व 
सक्षित होता है । बवि का व्यततित्व प्रत्यण या परोत रूप से हृतियों द्वारा 
प्रकट होता है । जारमाभिव्पक्ति का स्वरूप ब्यापर रहता है । गयि जब अपने 
अनुभवों का प्रकाशन बरता है तो उत्तम सोर अदनों निजी अनुमुतियों को 
भऔो व्यक्त पाता है । 
उदबोधन 

कुछ विद्वानू आन द को अपक्षा उद्बोधन गो साहिएय के प्रयोजन मे 
प्रधानता देते हैं । काव्य के उद्ृश्यों मे आनंद से श्रष्ठतर अथपवा उदात्त तत्व 
के आग्रह वे कारण उत्बोधन को महृत्ता दी गई है। उपयुक्तता से अनद को 

७ और आन दस उद्बोघन को अधिक महत्त्व है। समाज का उद्वोधत कर 

लोगो भे जागति करना यह काथ्य वा उद्ृश्य उद्बोधन पक्ष के समषक प्रस्तुत 


फकाध्य की महत्ता ) ३३ 


करते हैं। रजन और आनद को कला का अभिन्न अग मानवर साभा 
जिक दष्टि से आधुनिक काल में साहित्य से उद्बोधन की अपेक्षा की जाती 
है। इस पर आाक्षेप इस प्रकार किया जाता है कि इससे साहित्य प्रचाशत्मक 
रहेगा और उसमें रजकत्व नहीं रहेगा । ज्ञान की विविध शाखाओ का भान 
आधुनिक बाल में अनेक छोटी छोटो पुस्तकों के द्वारा मी सामाय लोगों को 
उपलः्ध हो रहा है, फिर उन का ही प्रचार करने से क्‍या उदबोधन बौर 
लाभ होगा । रजकत्व से युक्त एवं कलात्मक दृष्टि से किसी बात को भ्रस्तृत 
कर सकते हैं। राजनीतिच, घम मदठाधिपति उदबोघन के पक्ष में होते हैं। 
उदवोधन साहित्य का प्रधान प्रयोजन नहीं है । रे 
काव्य की आत्मा 
ब्यव्य का आत्मा के छिए कभी कभी जोवितम्‌ दाब्द का भी प्रयोग किया 
जाता है । विद्यायाथ ने जीवित व्यग्यवेमवम और अग्नि पुराण में भी रस 
एडास जीवितम्‌ उल्लेख आता है ९ वस्तुत जोवित और आत्मा प्रमानापक 
शल नही हो सकक्‍ते। उटाहरणाय सौंदय काव्य का प्राण हो सकता है, 
आध्मा नहीं । 
साहित्य शास्‍्त्त की प्रधमावस्था म जब काब्य तत्त्वों बी बल्पनाएं स्पष्ट 
नहीं थीं, बाह्य सुदरता को महृत्त्द मिला । भामह, दण्ढी, उदभठ और वामन 
इन ग्रपकारों ने बल्कार और रोसि का प्रधानतया विचार किया है । अर 
बारा को कसी ने भी आत्मा नहीं माता है, कितु उसे अत्यधिक महत्त्व 
मामहाहि ने दिया है। मम्मट और उसके परवर्ती साहित्यिज्ों ने अलकारों को 
महत्त्व नहीं दिया | वे निरठकारिक काव्य भी श्रेष्ठ मानने छग्रे थ। दब्द, 
अथ और गुण इन बाह्य॒ग सुदरता से रप्षिक प्राठक को उतना खानाद प्राप्त 
नही होगा, जितना काप्य को आत्मा से होगा | अलकारों को ही सामायतया 
चक्रोक्ति से जाना जा सकता है | चिदग्ध जन वक्रोक्ति का प्रयोग अधिक्तर 
करते हैं, कारण बोलचाल की साधारण भाषा का उहूँ आाकपण नहीं रहता 
अंतएव थे वक्‍ता से अपना अभिप्राय सूचित करते हैं। वक्रता से काव्य 
आकपक बनने के कारण उस हो काव्य की आत्मा कुछ आचाय मानते थे | 
भामह अतिशयोक्ति को ही वक्ोक्ति मानता है। वस्तुत शब्द और अप 
अलकार ”रोर के आमूषणों के समान है। दे काय "रीर से सम्बधित रह 
सकते हैं, कायातस म उहें स्थान नही मिलेगा । वक्नोक्ति काव्य की आत्मा 
नही है, उस दृष्टि से उसमे पर्याप्त अपूणता है ॥ 
"दामन ने 'रीतिरात्मा कायस्य कहा है | वापन ने ही का-य की बार्मा 


३४ । साहितपतास्‍्त परिषय 


यह शम्भावली हूड़ शो । वामन ने रीति था अर्थ विशिष्ट प्रशार की पद रघता 
ढिया है (--विटदिष्टा पल रबता रीति ) | अप्रेजी में इसे 896 रुहुते हैं 
और आजरशछ हुम उरो शलीं बहूठे हैं। विशिष्ट प*"₹ रजना थो स्पष्ट इस 
प्रवार किया जाता है। बाग्य में शब्दों को विषय रपता द्वारा वियेध गुण 
प्रबट हीते हैं। उन दाग्दा, अर्थों एवं रपया मे माधुय प्रसाद अब 
व्यक्ति इत्यादि अनेर गुण होते हैं । इन गुणा गे गाव्य रचना होती है और 
उसने अभाव मे वह रघना गय होती है । रीति से बाग्य जो सुटरता प्राप्त 
होती है मौर उस्तो सौंदय हो ही काब्य बी आत्मा माता गया। अलकारों पर 
जो भ्रादोप लिये जाते हैं, वे हो रीति पर लिये जा सबते हैं। रीति में क्पा 
कहा है 'इसाबी अपेक्षा” जिस प्रवार कहा! है इसरी चर्चा आतो है। रोति ढा 
सम्बधध षाम्य चारीर रा है। 

कांव्य दो चर्चा मे क्षमेद्ध ने औचित्य को महत्त्व दिया है। उसने 
ओऔचितस्य रसजीवितमूतस्य-ओवित्य को रस का जीवित कह्मा है। योग्य 
उचित बाद ही औषित्य है। अनौवित्य से रध्षमग होता है। ओषित्य 
से काव्य को सुतरता प्राण होती है। औषिश्प हाब्य गा अपरिहाय 
और आवश्यव' गुण हो सकता है डितु वह ग्रुणी नहीं हो सकता । बपन की 
उचित पद्धति ओऔचित्य मे है। रीति पर जो आश्षेप्र उठाये जाते हैं व ही 
भषित्य पर उठाये जा सबते हैं इसो कारण क्षम्रेद् बे अतिरित्त इस तत्व 
को दूध्रों ने महृत्त्व महों दिया। 

ध्वनिकार काव्यस्य आत्मा ध्वनि बहते हैं। आन ट्वधन ने इसका 
समयन किया | का य के दो प्रकार के अथ होते हैं--याच्य और सूचित । 
प्रथम अथ समझने के बाद दूसरा उस अनुपग से समझने वाला अप सूचित है। 
यही दूसरा क्रय महाकवियों के काव्यों म निहित होता है वही काव्य की 
आत्मा है। वाच्यापथ टारोर, और उसके द्वारा अभिव्यक्त द्वोने वाला घ्वनित 
अप-उप्तकी आत्मा है। ध्वनित अथ के कारण ही रमणोय लेखन होता है। 
वाच्याय से प्रतीयमान अथ सूक्ष्म तथेव देश काल सदर्भादि के साथ परिवर्तित 
रहता है । वाच्याप के अतिरिक्त सूचित (ध्वनित व्यग्य प्रतीयमान) ब्रध से 
लेखन म रमणीयता निसदेह आती है और उसे घ्वनि वा-य कहते हैं। 
तथापि हरेक कवि के का य में घ्वनित अथ मिलता नहीं है । उदाहरणाप 
माखनलाल चतुव॑ंदी की पुष्प को अभिलापा कविता पढ़िये। इसमें वाच्याय 
है, ध्वनित भय नही है । यह उत्कृष्ट कविता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
घ्वनि के अभाव में भी सरस का रचना हो सकती है। ध्वनि एवं पद्धति 
है बतएवं वह का ये की आत्मा नही हो सकती । 


काव्य की महत्ता । ३५ 


रस से अर्य है-भावना ! काव्य वाचन से पाठक के मन में विश्विष्ट 
प्रदार भी भावना जागृत होती है। उसे कुछ भावनिव अनुभव आते हैँ। 
जुगार वीर, कशण आरति रस भावना का यह अनुभव होता है । मन में होने 
बाली यह भावना वी जागति उसे खुखद लगती है ॥ सुदर, रमणीय, माक्पक 
आवना जागति "ब्दाथ द्वारा घने काय द्वारा होती है । काव्य और छलछित 
साहित्य मे भावना चित्रण आवश्यक माना जाता है। शास्त्र और काव्य का 
भ्षेदक लक्षण रस या भावना है। कायय का आत्म तत्व रस है। विश्वनाथ ने 
वाषय रसात्मक' काव्य द्वारा काव्य की आत्मा रस को कहां है। भरत ने भी 
रस पर पयाप्त चर्चा नाट्य के सम्बंध में की है। 'रस एवं वस्तुत 
आत्मा! कहते हैं । 
काय की आत्मा सत्य है । इसी को स्पष्ट करते हुये डा० भगीरष मिश्र 
ने लिखा है कि 'शब्द अथ अभिव्यक्ति ये तीना भाषा के तत्त्व हैं, रस, आनाद 
अनुभूति रणणीयता आदि भाव तस्व के अतगत हैं कला, अभिव्यक्ति कौशल 
आदि कल्पना तत्त्व से सबंध रखते हैं, इस सबको सगठित करके कलात्मक 
अभिव्यक्ति के रूप भे प्रस्तुत करना बुद्धि ओर विचारतत्त्व का काय है। परतु 
इन सब मे “याप्त रहता है सत्य | सत्य की अभिययक्ति करके ही काव्य खड़ा 
रह सकता है। सत्य के कारण ही काव्य क्रा अस्तित्व है और उसका ग्रहण 
करने को प्रेरणा मिलती है । अतएवं वा य की आत्मा सत्य है।” 
यह सत्य वज्ञानिक या दाशनिक सत्य से भिन्त हो सकता है क्योकि 
सत्य यह सार मात्र नही है, वरनू साकार होता है | अपने सागोपाग रूप मे 
वह अपने समस्त क्रिया क्लाप और गतिशीछता के साथ हमार सामने आता 
है । वशनिक जल को केवक पस्त 0 कहेगा कितु जरू का सुदर, स्वच्छ, मधुर 
शोतछ, अम्तसम, सतोषप्रद, आातप मे प्रताडित व्यक्ति को प्रसपन्नप्रद ऐसा 
कवि वणन कर कल्पना, मने, अनु भूतिग्राही रूप को हमारे सामने कवि प्रत्यक्ष 
करता है। सत्य का यह वास्तविक रूप का-य की आत्मा है और इस आत्या 


को साकार शरीर का रूप देनेवाले, श द, अथ, भाव, कल्पदा और बुद्धि ये 
पाँच तत्त्व हैं। 


प्रकरण ३ 
कला 


अनुष्य के मस्तिष्क में जो सपूर्ण जीव-जगत्‌ का चित्र अक्ति हो जाता है, 
उनके प्रभावों की अभिव्यजना करने वाली विधियों को बछा बहते हैं । यहाँ 
स्मरण रखना द्ोगा कि सम्पूण अमिव्यजना कला नहीं है । मनृष्य की बुद्धि 
में यह स्ामष्य द्ोता है कि वह बैवछ वस्तुओं का चित्रकिन ही नहीं करती 
प्रत्युत उतकी मौमाक्षा उनका श्रणी विभाग और नियम निर्षारण भी करती 
है । मनृष्य केवल कलाकार नहीं होता दाधशनिक भी होता है। वस्तुत कला 
का सम्ब घ नियमों से नही है वह तो रूप को अभिव्यक्ति मात्र है। बाह्य 
जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं का--एक एक वस्तु व>जसा प्रतिविम्व मानेस 
मुकुर पर पड़ता है कठा का सीधा सम्ब_य उसी से है। वह सदव व्यब्टि से 
पम्पकित रहती है! यद्यपि इतिहास क्षेत्र कला का हो क्षेत्र है, कला की व्याप 
कता इतिहास की अपेक्षा अधिक है। मनुष्य वी अनुभूतियों कल्पदाओं गौर 
उसके सम्पूण ज्ञान का एक बहृदश कला का विपय बन सकता है | कला के मूल 
में भावना शक्ति का प्राघाय है और भावना शक्ति का विश्लपण करने पर 
उसमें ज्ञान और इच्छा की शंक्तियाँ सम्मिलित देख पड़ती हैं। यदि भावना 
दाक्ति के साथ ज्ञान शक्ति का समवय न होता तो कलाएँ अपने आदि रूप से 
विकसित होकर वर्तेमान उन्रति न प्राप्त करती और यदि भावना शक्ति के साथ 
इच्छा शक्ति का समवेय न होता तो क्छाग्रो की उच्छ खरूता को रोकना 
अप्म्भव हो जाता । सम्पूण कला और साहित्य मे मनुष्य के आचार की छाप 
पडी हुई है । जो देश अथवा जाति जितनी अधिक परिष्दृत तथा सम्य होगी 
उसकी बला कृतियाँ भी उतनी ही सुदर और सुष्दु होगी। 


कला की व्याख्या 
रवीदनाथ ठाकुर जी मे कछा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पड 
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मनुष्य बाह्य वस्तुओं की मही, स्वानुभूति की अभियक्ति करता है उसके बाह्य 


कछा । ६७ 


विषया का वर्णन सूचना प्रधान ग्रयों मं तथा विज्ञान के ग्रथा में किया जाता 
है। उतके अनुसार कला दा प्रघान छदय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति बरना है, न 
कि सूदम और विशलपण प्रधान वस्तुओ की विवेचन करता । इसके साथ यह्‌ 
भी सफल लेना चाहिए कि सौंदय विघात कला क एवं साधन मात्र है, साध्य 
नही । सौंदय और सत्य दोनो की प्रतिष्ठा कछा मे आवश्यक है। रह्विन ने 
बला के सम्बंध में कहा है कि बला प्रवृति के सम्पक स उदमूत मानव हृदय 
में उत्पन होने वाद्ी आम-दद की अभि यक्ति है । फ्रायड ने कछा को हृदय की 
ददी हुई बासनाओं का उभरा हुआ रूप माता है । कला वे सम्बंध में पाश्चात्य 
विद्वाना का दृष्टिकोण इस अकार है--कछा अभिव्यजना का मृत रूप है और 


०20 अश होनी चाहिए | कछा सत्य को सजीव ओर स्वामाविव' अनु- 
कृति है । 


भारतीय सस्कृत आचायों का क्छा-पम्बधी दृष्टिकोण इससे पृथक्‌ है । 
सस्हृत साहित्य मे लान का विभाजन विधा और उपविधा इन दो भागों में 
किया गया है । काव्य को विधा वे अतगत और कला को उपविधा के अतगत 
रखा गया है॥ भत हरि के इछोक स काव्य और पल! को झस्दृत आचाय 
मिनर समझते यह बात स्पष्ट हो जाती है ! भतृ हरि ने छिखा है-- 

साहित्य सगीतत करा विहीन साक्षात्‌ परगुपुषु्ठ विषाण हीन | दण्डी ले 
कला को "नृत्य गीत प्रभुतम कला कामाथ सथ्या कह कर साहित्य का 
कछाओ से भेद स्पष्ट किया । साहित्य अधवा वाब्य के सम्बंध में भारत में 
बहुत ऊँची घारणाएँ थी किन्तु कछा के काम के उद्दीपन म सहायक कामाथ 
सश्रय। मानी जाती थी । हमारे यदाँ कछा को लोकरजन का साधन मात्र 
माना गया किन्तु साहित्य को आत्मा को अभिव्यक्ति मानकर अलौकिक समझा 
जाता था। कला का आनाद बहुत कुछ स्थूछ ओर बाह्य कहा जाता था। 
इसीलिए कला को वस्तु के स्वरूप को सुशोभित करन वालो कहते ये। भार 
तीय दृष्टिकोण में कछा को साहित्य से हेय माना जाता था | भारतीय मनीषी 


करा को ज्ञान रिल्‍्प और विधा से भी भिन्न दस्तु भावनत थे।| 
कलाओं को बडा सकूचित स्थान मिला है । + 80 


(साहित्य) काव्य और कला ४ 


आज भारतीय दृष्टिकोण वा समधव बहुत कम होता है, जिसम कछा को 
गौण स्पान दिया गया है ॥ अधुना युग से काय्य को भी एक क्छा माना जाता 
है। इस मत पर पाइचात्या का श्रमाव स्पप्टरूप से लक्षित होता है।काय 
और कला दोनया के मूठ म भावना, सौंदय वृत्ति, कल्पना, औवित्य और अभि 
व्यक्ति की अदम्य कामना होती है । सौंटय स मुग्य मानव कभी की अपनत्व 
विह्मृत कर तमय द्वो जाता है जर जब इस तमयता से जगकर वह अपनी 


३६। साहित्यशास्त्र परिचय 


सौदर्यागुभूति को सभीव रूप देना चाहता है तथ काव्य अथवा कला का उदय 
होता है। साहित्य त मूत बला है, न अमूत वह दोनो के बीच वी वस्तु है । 
मवमभूति ने कला वे' सदश ही साहित्य या वाणी मो भा आत्मा कौ बला कहा 
है। विदेभ देवठाभ्‌ वाचमभताभ आत्मन कलाम ! महादेवी जो मे बहा है- 
कला जीवन की विविधता समेट्ती हुई आगे बढती है, अत सम्पूण जीवन को 
गला पिघलाकर तक सूत्र मं परिणत कर छूंता उसका लक्ष्य नहीं होता ।' 
साहित्य इस कमी को पूरा १रता है । दोनो में यही मोलिक अतर है । 

पाइचात्य आछोचक एडिसन का भत है कि काव्य तथा आय धभी छलित 
कलाएँ हमारी कल्पना शक्ति पर प्रभाव डालती हैं तथावि काब्य कला का 
अय कलछाओआ की अपेक्षा अधिक गहरा प्रमाव पडता है । गु 

सक्षेप में कला ओर साहित्य के सम्पूण विवेचन से मद स्पष्ट हो जाता है 
कि दोता में कोई मौलिक भेद नही है, साहित्य कला का एक अग ही है। 
कला के भेद 

भारत में कछाआ को सख्या चोंसठ मानी गयी है। बौद ग्रथ छलित 
विस्तार मे कछाओं फी सख्या छियासी तक पहुचा दी हैं। क्षेम॑द्ध ने सबडों 
कलाओ के नाम गिनाए हैं । पाइ्चात्य विद्वानों ने प्राभृतिक कला तथा नानगत 
एवं अभ्यासगत कला अथवा सामा य कलाएं ओर सास्कृतिक कलाएँ ऐसा भद 
किया है। क्रोचे कला को अखण्ड अभिव्यक्ति मानता है! उसके अनुसार 
फलाओ का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता । क्रोचे का यह मत समीचीत ही 
है कि सुविधा के लिए यावहारिक दब्दि से कछाओ के बाह्य भेद स्वीकार कर 
लिए जाएँ कितु तात्त्विक दृष्दि से क्ठा अखड अभेद्य अभि यक्ति है। कला 
का ध्यावहारिक दृष्टि से संवमा य और प्रसिद्ध वर्गोकरण हे-उपयोगी और 
ललित कलछाएँ | इस पर हम विवेचद करेंगे-- 
उपयोगी और ललित कलाएँ 

उपयोगी कछाआ का जम आवश्यकता के कारण होता है, वे मानव बुद्धि 
की उत्पत्ति द्वोती हैं ललित कछाओ का जम विछास ओर वमव के कारण 
होता है । और उनकी ज-मदायिमी प्रवृत्ति प्रतिभा होतो है। यह कैब एक 
दष्टिकोष है | इससे उपयोगी और ललित कलाओ के भेद पर कोई श्रकाश 
नही डाला गया । 
उपयोगी करलाएँ 

जगत में हरेक वस्तु की अपनी एक उपादेयता होती है। मनुष्य ससार 
की अनेक वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को अपनी आवश्यकता और उपयुक्तता 
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की दृष्टि से एक विद्येप रूप में ढालने का प्रयत्त करता है । मनुष्य अपने स्वाथ के 
छिए वस्तुओं को विशिष्ट स्वरूप प्रदान कर उपयोग में लाता है सभी उपयोगी 
कछाओं का विकास होता है। उपयोगी कलाओं को कोई निश्चित सोमा नहीं 
है । इसीलिए इनके अतगत वे तमाम कारोगरी के काय आते हैं जिनका हमारे 
दिन प्रतिटिन के जीवन में उपयोग रहता है । उपयोगी कला में सुनार, लुहार, 
जुनाहे, बढई मादि क व्यवप्ताय सम्मिलित हैं । उपयोगी कलाओ का सम्ब'ध 
मनुष्य बी शारीरिक और आधिक उनति से है। 

ललित कलाएं 


लल्ति वल्ा फाईन आदू स रब्द का अनुवाद है | ललित कलार्ों के मूल 
में सौंलर्यानुभूति के पुनविधान की प्रवत्ति काम करती हुई दिखाई देती है | 
ललित कला के प्रमुख पाँच भेद माने जाते हैं-मूतकला, चित्रकला समीत 
कला, चित्रकला और कायक्‍ला | लल्ति कलाओ के द्वारा अलोकिक आनाद 
प्राप्त द्वोता है। मनुष्य की सम्यता वी उनति के साथ मनुष्य का सौंदय चान 
भी बढ़ता गया ओर उम्की मानप्चिक तप्दि और विक्रास के लिए सुददरता से 
युक्त ऊल्ति क्‍्लाओं वा निर्माण द्वोता रहा है । 
ललित कछाओ का आधार 


छतित कलाओ को दो भागा म विभाजित जिया जाता है--नेत्रेद्रिय 
और क्णेद्रिप ! वास्तु मूति और चित्र कलाएं नत्र द्वाश तप्ति प्रदान करती 
हैं और सगीत एवं वाब्य कलाएँ काना हे द्वारा तप्ति प्रदान करती हैं। पहल 
प्रकार की क्लाओं मे किसी मूठ आधार की आवश्यकता होती है पर दूरी 
में उतनी आवश्यकता नहीं होती । इस मूठ आधार की मात्रा के अनुसार 
ललिठ बलाओ की उत्तम मध्यम श्रेणियाँ की जाती हैँ। जिस करा में मत 
आधार जितना ही कम, वह उतनी हा उच्चकोदि वी समयो जातो है। काव्य 
कला मे मूव आधार क। अमाव होत। है अवएवं उठे उच्चक्ोटि की और वास्त 
कला को मूत आधार को अतिदशय अवश्यक्ता हाती है अतएवं उसे सबसे निम्न 
कोद़ि वा समया जाता है| मूतिक्ला का मूत अधार प्रस्तरखड़ है। चित्र 
कला का आधार भी मूत हावा है। समीव म नाद परिमाण ही उसका आधार 
है। काव्य कला को मृत आधार को आवस्यक्ता नहीं है। तात्वय यह कि 


ज्योज्ज्या हुए ललित कछाओं मे उत्तरोत्तर उत्तमवा को ओर बढ़त हैं त्यौं-यों 
मूत आधार का परित्याग होता जाता है 


ललित कलाओं के आधार तत्त्व 
सलित बलाओं के आधार तत्त्व हैं-एक् सद कलाओआं में किसों गे किसो 


स्लीक 
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प्रकार के आधार की आवश्यकता होती है, दो आँसे भौर कान द्वारा इन 
कलाओ का मन से सन्निकण होता है, तीन ये बाघार और उपकरण केवल एक 
प्रकार से माध्यम का काम देते हैं जिनके द्वारा कला के उत्पादक का मन देखने 
या सुनने वाले का मन अपन सन के सटश करता है। इसलिए यह कहा जा 
सकता है कि छलित कलाएँ मानप्तिक दृष्टि मे सौंदय वा प्रत्यक्षीकरण हैं। 
अब लल्ति कलाओ पर हम विचार करेंगे-- 
बास्तुक्ला 

वास्तुकला का मूतत आधार इट पत्थर, लोहा, छूकड्डी सीम-ठ, आदि हैं, 
जिनमे इमारत बनाई जाती है । ये सब पदाय मृत हैं अतएवं उनका प्रभाव 
मूत पदार्थों के सदृश ही पडता है । वास्तुकला की स्वाभाविक अनुरूपता होने 
पर मानसिक भावों की प्रतिच्ठाया रहती है / धम स्थानों में भित्र जातियो के 
घाभिक विचारों के अनुप्तार उनके घामिक विश्वास के निदशक कलश, गु बज 
जालिया बताकर वास्तुकार अपने मानसिक भावा का प्रध्यक्षीकरण करता है । 
प्राचीन काल मे भारत म॑ इस कल। का सु दर विक्रास हो गया था । 

मूर्तिकला--मूरतिक्छा मे मत आधार पत्थर घातु मिट्टी या छकड़ी आदि 
के टुक्डे होते हैं, जिे मूतिकार काट छाँटकर या टालकर अपने अभीष्ठ 
आकार म॑ परिणत करता है। मूर्ति मे मानसिक भारो का प्रदक्षन वास्तुकार 
की कृति की अपक्षा अधिकता स हो सकता है । मूतिवार अपने प्रस्तर खण्ड 
या धातु खण्ड मे जीवधारिया वी प्रतिच्छाया बड़ी सुगमता से सघठित कर 
सकता है। इसी कारण मूर्तिकला मे शारीरिक सु 7रता प्रदर्शित की जाती है। 
गाघार मथुरा अमरावती ये इस कला के सप्रदाय रहे हैं। 

चित्रकला-- चित्रकला का आधार कपडे, कागज छकडी बादि हैं, जिम 
पर चित्रकार अपने ब्रुश की सहायता से भिन्न भिन्न चित्र चित्रित करता है। 
इसमे मृतिकार की अपेशा मूत आघार कम है। इसी से चित्रकार को अपनी 
कछा की खूबी दिखान के लिए अधिंक कौशल स काम लना पड़ता है। मूर्ति 
कार की अपेक्षा चित्रकार को कला द्वारा मानसिक सब्टि करने का अधिक 
अवसर मिलता है । अजता की चितक्ला प्रसिद्ध है । 

संगीत कल्ा--सग्रीत का आघार नाद है जिस या तो मनुष्य मपने कठ से 
या कई प्रकार के यत्रा सं उत्पन करता हैं । इस नादे का नियम कुछ विश्चित 
प्रिद्धाता के अनुसार क्या गया है । इसरो नाद स हम अपने मानसिक भाव 
प्रकट करते है । समीत का प्रभाव प्राचीन कार से है। सगीत का 
उद्दृश्य हमारी आत्मा को प्रभावित करना है। सग्रीत हमारे मन को अपने 
इच्छानुसार चचल क्र सकता है और उसमे विश्रप भाव। का उत्पादन कर 
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सकता है । इस विचार से यह क्छा वास्तु मूति और चित्र का से बढ़कर 
है। प्राचीन काल मे गधव और विनर इस कला के विशेषत्र मात जाते थे । 


काय शका--का य कला शा देव सकेता के आधार पर अपना अस्तित्व 
प्रदर्शित करती है। मन को इसका चान बाँखा छोर काना द्वारा होता है। 
भाव या मानसिक्र चित्र के द्वारा कवि दूसरे के मद से अपना सम्बंध स्थापित 
करता है । 


काव्य कछा और अन्य ललित कलाएँ 


लक्षित बलाएँ सौंदय की सूप्टि करके श्रोता अथवा दश्षक के हृदय में 
आनाद वा सचार करती हैं । कविता और सगीत में वहुत साम्य है। मिल्टन 
ने इन दोना कलाओ का एक टूसरे की वहिन बताया है। दोनो गतिशील 
कलाएँ हैं। प्रत्यक पक्ति के साथ कविता का और स्वर वे प्रत्येक आराह तथा 
अवरोह के साथ सगीत का प्रभाव आगे वढता है। दोना। लय और गति का 
उपयोग करते हैं। कविता 'रब्दा वी सहायता स॑ भावा वो अधिक स्पष्ट रूप से 
प्रकट करती है । सगीत जिस माव को केवल स्वरो के मकंत मात्र से अवगत 
बराएगा, कविता उसे रूप दकर सामने खडाक्र दने म समय होती है । समीत 
दी अपेला बडिता वा छात्र अधिक विस्तुत है । सगीत हप बरुण बादि भाव, 
अथवा कुठ मानसिक परिस्थितियों का प्रकट करता है बाह्य जगत का चित्रण 
नही बरता । कविता भाव, वाह्य जगत्‌ चित्रण दोनों करता है ।सगीत कला 
वा सदस सूक्ष्म और दाटानिक रुप है । कविता सयोत की सहायता जती है। 

कछा विचारवा ने बबिता और चित्र बला को एक प्िद्ध करने का प्रयत्न 
कया है। उद्घान चित्र का रंखावद्ध कविता और कविता का शाला द्वारा 
चिभरण बताया है । तथापि दोना मं बतर है। काय गतिशील है चित्र कला 
स्थायी है। चित्र कला स्वायी होन के कारण समय एवं पल वो पदार्षों के बं व 
एवं रूप का जक्ित करता है। चित्र कठा में केवक पदार्थों का चित्रण हो 
सकता है। वर्तिता प्रवाह समय से बेंधा नहीं रहता । बबिता मे परिवतन 
शो परिस्थितियों, धदनाओआ। बौर क्रियाओं का वणन होता है । इस दृष्टि से 
कविता क्षेत्र चित्र कला स॑ विस्तत है। 

मूनिदछा बोर वास्तुरुए[ दादो का प्रभाव रूप्र सघठन पर निमर है। 
कवि, मूतिषार और वास्तुगार युटोलठा ओर सामजम्य का ध्यान रखत हैं। 


कविता वा बाह्य रुप सौलिय मूर्ति कला और वास्तु का के जा आधार हैं- 
उन छिद्धारों पर हा अवल्पित है ॥ 


प्रकरण ४ 
हं. कि 
काव्य के भेद 

काब्य के प्रघानतया तीन मेद किये जात॑ हैं. गद्य पद्य और चम्पू । इनके 
और भी उपभेद किए जाते हैं। आगामी पष्ठा मे हम उन पर विचार बरेंगे | 
गद्य-पद्य-चम्पू 

गद्य पद्य चम्पू-प्राचीत आचार्यों ने काव्य के दो भेद विए है--(१) 
श्रव्य (२) दश्य, जिसे कानों से सुनकर आानद को प्राप्ति हो वह श्रव्य 
बाम्य, और जिस काव्य को अमिनीत देखकर आन द मिलता हो बह दश्य 
काव्य । प्राचीन काव्य में मुद्रण कला के अमाव मे रप्तिकों को काव्य रसा 
स्वादन सुन-सुनाकर करना पढ़ता था । अतएवं श्र य काव्य नाम रखा होगा । 

श्रव्य काथ्य के आकार के आघार पर तीन मुस्य भेद किए गए हैं--गयय 
पद्य और चम्पू | कला एक अदण्ड अभियक्ति है तथापि व्यावहारिक सुविधा 
के लिए स्पूछ रूप में उपरिउल्लिखित तीन भेद किए हैं। गद्य का सब-ध 
साधारण जब की बोल चाल स रहता है। गद्य में यत्ति आदि के नियम नहीं 
रहते थे। पद्च में नृत्य सी गति रहती है। गद्य में प्राय बुद्धितत्व की 
प्रधानता रहती है, जब कि पद्य में मावठत्व की । भावों की प्रघानता के फल- 
स्वरूप पद्य में गद्य की अपेक्षा सगीतात्मक्ता की प्रघानता रहती है । ताल, 
लछूय और छद का बाघन आधुनिक स्वच्छद कविताओं तक पाया जाता है। 
कमी कभी गद्य भी ताक, रूय, अलकार इत्यादि सामग्री से युक्त होकर 
अत्यन्त चित्ताकपक ओर रसपूण दशा में उत्कृष्ट पथ के सदच बन जाता है 
ओर बनेक स्थछा पर छद॒ एवं ताछ से युक्त पद्य भी भाव तथा रस के अभाव 
में गद्य बन जाता है। वाणमद्‌ट की कादम्दरी गद्य होते हुए भी पद को सीमाओं 
को छूठी है, और द्विवेदीकालीन अधिकाद कविताएँ रसहीन छदोबद्ध गधय के 
सदृश दिखाई देती हैं । भावों को प्रघानता के कारण पद्य में एक स्वामाविक 
प्रवाह, गठि और शक्ति आ जाती है जो यद्य म नहीं मिलती 

गद्य पद्य मिश्वित छेखन को चम्पू काव्य कद्दत हैं । 

अब गद्य पद्य के उपविभेदों पर विचार करंगे | प्रथम प्रथ पर विचार 
करंगे, पद्म काब्य के दो भेद किए हैं-- (१) प्रव'घ (२) निवघ या मक्तर 
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प्रबाघ पाय्य ये चार भद हैं-पुराण, आश्याग, मद्दावाप्य राप्डवास्य 
पुराण काव्य 

काव्य मौ्मांसादार न पुराण गाथ्य व सम्बय मे लिया है हिसार अवगत 
विभिन्न रागों गौर स्वपो मे सब्टि के प्रारम्म और विध्राय थी युग मुगान्तर 
व्यापी कही गई हो बढ़ पराण है | पुराण मराप्रय ये गास्य है । पुराण में अनेर 
स्वघ और प्रध्येव स्गध मं बनेद अध्याय होते हैं। पुराण में मगलाघरण से 
का प्रारम्भ होती है और प्रत्यवा अध्याय तर उपसद्दार मे प्रमग गा ति* "ने 
रहता है। पुराण वा विद्यास डिसी प॑ प्रश्न म॑ उत्तर मं या शरानियारण के 
रूप में विविष आस्पानों ब॑ द्वारा होता है। अब आर्वात प्रतिप्राध पिदाठ 
पी पुष्टि और दवी ऐश्यय वी महत्ता मा विश्रण भरत हैं। पुराण क बी में 
बणन वार्ताठाप + रुप भे होता है, वितु उममें जिसी भाव वस्तु सम्प या 
पिद्धां का विस्तार मे साथ प्रतिवा”न नहीं होता है। पुराण बे पात्र प्राय 
प्रगयतिहासिर विद, विष्णु बापन आर्ि होते हैं। पात्रों यों अछौडिक !क्ति 
आइचमजनवः कृर्यों का वणन बड़ा हो रोचर होता है। भारतोय साहित्य में 
बरह्मपराण विष्णुपुराण विवपुराण श्रीमदभागवत गरणपुराण आदि बठारह 
पुराण मावे गय हैं और नारदी कपिठ पराशर आर्टि जठारह उपपुराण माने 
गय हैं । 
आरयान-काव्य 

आध्यान याय मे भक्ति, यीति, प्रम आहि के निरपण के लिए काल्पतिक 
रोचक फ्यानक वा मधुर ली मे वणन होता है। आख्यान प्रामाणिता छंगे 
इसीलिए अनेक ऐतिहासिक स्थानों और नामों वा समावेश भी उप्तम ढेशव 
करता है। इसमे एक प्रधान पथा और अय कुछ गोण बधाएँ होनी हैं। इसके 
प्रमुख भेद प्रेमारयाव, साहसिक आरपान आदि हैं। 
खण्डकाव्य 

भारतीय साहित्य म॑ महाकाब्य सबाधी जितना विशद विवरण मिलता 
है उतना सण्डका-य वे सम्ब घ मे नहीं मिछता ! सण्डकाय्य बहद जीवन का 
बणन नहीं करता बल्कि जीवन दे एक अं जीवन की एक ममस्पर्नी घटता 
या दद्य का मामिक उदघाटन करता है। प० विश्वनाथ + खण्ड काय का 
लक्षण इस प्रकार दिया है --- 

तत्तु धदता प्राधायात्‌ खेण्डरा यमिति स्मतम ॥ 
बर्थात सण्डकाव्य वह है जो किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया 
. हो। खण्ड का 'सण्डका य भवेत्काब्य स्यक देशानुसारि च। छक्षण दिया 
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जाता है । बयात काय के एक दटा, एवं अश्ष का अनुसरण करन वाला खण्ड 
काव्य है । इसम क्या संगठन के लिए समबद्धता आावइपक न ही है । इसमें 
कथावस्तु विस्तत नहीं होती । चरित्रवित्रण, भाववणद इसमे हांता है । 

खण्ड का-य दे दो भेद हैं-(१) सधात अथवा एकाव खण्ड (२) अनेकाय 
खण्डकाव्य । प्रथम में एक प्रकार के छद में ही एक घटना या दश्य का वन 
किया जाता है ' द्वितोय मं बनक प्रक्तार के छट्या म विविध भावों के साथ 
जीवस दे एड़ अर का चित्रण हाता है । सस्दत और हिंदी म अतक खण्डकाय 
प्रसिद्ध हैं। सस्द्ृत का मेघ८त खण्डकाब्य प्रस्यात है। हि दी के भी पावती 
मगछ पचवटी, यगोवरा, जयद्रथ वध मोयविजय, परथिक, मिलन, स्वप्व, 
निरछा का ठुरुतादाप्त धादि प्रमिउ्ध लण्डवाच्य हैं । 


महाकाव्य भारतोय दृष्टिकोण 


महावाग्य के सवध मे पर्याप्त विवेचन सस्कृत के आचायों न क्या है । 

इस को सात विभागा मे विभाजित बेर दखा जा सकता है---कथावस्तु, नायक 
रस, छद बणन नाम उद्देश्य ! 

कपावस्तु--कथा का प्रारस्क्त आगीवचत, मगलाचरण, स्तुति से होता 
है। और यह प्रारम्म सस्झृत से ही दिया जाता है उसमें तद्भच और तत्सम 
प्राइतों का प्रयोग महों दोता चाहिय + कभी कभी दुष्टा की निंदा और सज्जनो 
की गुण प्रशता भी होती है। भहावाव्य पी कथा आठ सो में और तोस सो 
से अधिक सर्यों म क्ष्यन नहां हाना चाहिये । महाक्ाय वस्तुत संगवद्ध रचना 
है ये संग विभिन बूत्तांत वाल एवं तिस्तत होते हैं। सग के क्षत में भावी क्या 
वी सूचना भी रहनो चाहिय। सम न छाटे होन चाहिये कौर न बढ़े होते 
चाहिय । नाटका को सपिया आर्टि की योजना यवास्थान द्ोना चाहिय। 
भरह्काव्य का क्‍या पूण जावन-गाया होता है। महाकाव्य को प्रमुख क्यावस्त 
का प्राण काई घटना द्वोता चाहिय । सम्युण क्‍या उठी घटना के विस्तार 
रूप मं वर्णित की जानी चाहिए। महाकाब्य में वियोजित छाटी छोटा घट 
नाएँ मूल घटना की प्राषिता हा | महाकाव्य में नियाजिद अन्तकभाएँ भी 
मुख्य कया को उम्तार लाते में सहायक होनो चाहिए | क्यावस्तृ उत्पाद्य, अन 
स्पाद्य और मिश्र ठीना प्रकार वी होतो है वित्तु महाकाव्यों मं ्रधिवतर 
अनुत्पाध्ध बोर मिश्र कघाआ। की द्वी योजना को जातो है । 

नायक--मद्याकाब्य का नायक काई देवता अथवा घौरोदात्त, उच्चकरू मे 
उत्पन्न कोई क्षत्रिय अबबा एक वश मे उत्पन्न हुए राजा और बनक व में 
उत्पन्न राजा हा सबते हैँ अयवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य इन्हीं तीन जातिया 
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मैं किसी जाति वा होना चाहिए कितु उत्तम घोरोदात्त गुण वा होना भावश्यर 
है। महावाध्य मे नायव के साथ प्रतिनायक भी होना चाहिये । 

रसत--महाकाश्थो में सभी रसो का वणन आवश्यक है। भारतीय दृष्टि 
से महाकाव्य मे शुंगार, वीर, बढुणा आदि में से कोई रस प्रधात रूप में होता 
चाहिए और शेष रप्त उध्के अग बनवर नियोजित विए जाने चाहिएं। घटना 
प्रवाह वस्तु ब्यापार योजना और भाव व्यजना रसनिष्पत्ति के बिना नौरस 
रहते हैं 

छाद -दण्डी के मतानुपार प्रत्येक सम म एव हो छ'द होना चाहिये । 
और सग वे अत मं छ द परिवतन भी रहना चाहिए। विश्वनाप ने एक ही 
संग मे अनेक छदों क॑ प्रयोग को माययता दी है । 

बणन--भा रतीय आचार्यों ने महाक्ाव्य मं विविय प्रकार के चित्रणों का 
हांना आवश्यक मामा है । महावाब्य म नगर, वन, पवत चंद्र, सूप आश्रम 
वक्ष उपवन जल्नत्रीडा उत्सव-प्रकृति के विभिन्न दश्यों और रूपो का होना 
चाहिए । प्रकृति वधन के साथ ही महाकाव्यों भे प्रेम विवाह, मिलन, कुमा 
रोत्पत्ति आदि घटनाओ के नियोजन वो भी आवश्यक बताया है । 

साम--महावाय का नाम कवि नायक या क्‍या तत्व के आधार पर 
द्वोता है जिप्तके द्वारा या तो नायक या कवि या मुख्य घटना अथवा प्रतिपाध 
का ज्ञान हो सके | प्यातवृत्त होत के कारण उसके सम्बाघ मं भाव हमार 
भीतर पहले ही बने होते हैं जो वणन के द्वारा जाग्रत हो जाते हैं! 

उद्दश्य--महाका ये दे उद्देश्य घ्र अथ, काम और मीश माना गया है | 

सहाकाध्य के भद--चार हैं- 

१ रीतिमुक्त महाकाव्य उदा० अश्वघोपष और कालिदास काछ के 
महावाश्य । 

२ रीतिवद्ध मद्ाकाय नपधीय चरित। शिशुपाल वध आदि । 

३ एल्ष्ट महात्रा 4 इलेप के बल पर क्याएँ वर्धित की जाती हैं 
राघव पाण्डरीप । 

४ रीतिनियमो की उपेशा करने वाला महाका व. उदा० हरविजय | 

डा० 'म्भूवाथ सिंह ने अपने शीध प्रव घ--हि दी मद्दावाध्य वा स्वरूप 
विकास में पौराणिक शैली, एतिहासिक शलछी ओर रोमाचक शली के महाकाय 
माने हैं । 

भारतवध में विकास शील महाकाव्य (मद्गाभारत) और कलात्मक महा 
बाध्य (>िशुपाल वध, क्रानजुनौय) ऐसे दो प्रकार भी माने गये हैं। 

उपरि उ लिखित महाकाब्य के छक्षणो वा विवेचन अग्निपुराण ने, भामद् ने 
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झद्रट ने, दण्डो ने, विद्यावाय ते, दमवद ने साहिय”प्णकार आटिने 
किया है। महावाव्य अथवा प्रवण काप्य विषय प्रधान और मुक्तक वाव्य 
व्यक्ति प्रधान होता है । प्रबघ का ये. सम्बाधी भारतीय और पाश्वात्य घार- 
णाओं मे आधचयजनक समानता है। इसका कारण यह हो सकता है वि समस्त 
प्रम्य सप्तार में महाकाध्यो की दोधकालीन परम्परा चली आयी है ॥ 
पाइचात्य दृष्टिकोण 

महाका-य और त्रासदी पर (7मछड८्तेए) पाइचात्य विचारकों ने भारतीय 
आचार्यों के ममान ही पर्याप्त विवेचना की है| करस्तू लुव॒न, हौरेस, टंगा सी 
एम वावरा, हीगेल आदि के मठ इस दष्टि से उल्ल्खनीय हैं | पाश्चात्य विद्वननो 
का महाका-य का दव्टिकोण यहाँ सक्षप मे प्रस्तुत किया जाता है-- 

कथा/नक-महाका-य का क्थानक् इतिहास से छिये जाने पर भी शुद्ध ऐति 
हासिक रचनाओ स भिन होता है, कारण वात्पनिवा घटनाओं का भी उसमे 
समावेश हो सकता है। उसमे यथाथ जीवन से अधिक श्रेष्ठ जीवन का चित्रण 
होता है | उसकी क्धावस्तु व्यापक हाती है महाका य और जासदी में आकार 
और एाद वा भेट होता है। महावाब्य वा प्रभाव वति अनिवाय गुण है ) 
महावा“य वा शरीर जीवित प्राणी वी तरह सुसघटित होता चाहिए जिसमें 
आदि, मध्य और अत सुस्पष्ट हो । अवा'तर कथाएँ प्रघान कथा की पोधिका 
हो । साराश महाका य में विविधता और “यापकता होने हुए भी एकानविति 
उसका प्राणत तु है। सम्भा-यता की परिधि महाकाब्य मं चासदी की अपेक्षा 
अधिक हो जाती है कमाकि उसमें अतिप्राइत तत्व क लिए भा भवकाश रहता 
है। महाकाध्य म क्रसम्भव और जविद्उसनीय बातों मौर घटनाओ वा वणन 
पाठक के कुतृहुलवधन के ?ए क्या जाता है। असम्भव न खटके इसीलिए 
शली द्वारा अमित सॉट्य सृष्टि की वल्पना की है। महाबा-य में समग्र जीवन 
का, उसके विविध रूपो और पक्षा का चित्रण होता चाहिए। 

पात्र-महाका य में उच्चतर काहि व॑ पात्रों की पद्मदद्ध अनुक्ृति रहती है। 
अर्थात महका या के पात्र भद्र बुलन, ववशाली, उदात्त, मानवां गण दोषों 
स॑ युक्त होने चाहिए । महका“य का लायव वास्तविक परम्परागत अथवा 
आदणश होना चाहिए । नायक को इतिहास का सुविस्यात व्यक्ति होता चाहिए) 
खायक के काय ऐसे होन चाहिए जिनकी सभी छोग प्रशसा करें। 

वणन-महाकाव्य की शली समास्यानव हानी चाहिए । अरहनू नाटकीब शली 
को सहाकाथ्य के लिए अधिक उपयृत्त मानत हैं। समास्यानक घड़ी ज्षीघ्र ही 
एक रफ्तता उत्पन्न कर देती है कौर नाटवीप शछ्ो दश्यात्मर के साथ साथ पात्रों 
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क यक्तिव से उत्पन सहज वचित्य का समावेश करती है। वस्तुत दावों 
चलियाँ महाका य क॑ लिए उपयुक्त है। 
भापानली--जरस्तू गरिमा और प्रसाट गृंणी को महाव्ाय की शछी के 
लिए आवश्यक मावत हैं । गरिमा छाने के लिए अस्तामा य श द प्रयोग, वाक्य 
रचना और मुहावरों के प्रयोग को वाछनीय माना जाता है। सक्षप मं शल्ली 
बलझृत होते हुएं भी सहज होनी चाहिए । 
छद--महाकाब्य भादि से अत तक एक लम्बा क्यात्मक काय है। 
उसमे आादिसे अत तर एक ही छद पटपदी (प्र्च्थगाटए८) का प्रयोग 
होना चाहिए | बुछ विद्वानो का विचार है कि एपिक म वीर छद (्रष्वण० 
ग606) का प्रयोग होता चाहिए । किसी अय छ द मंया अनेक छददो में 
समाप्यानक वा-य ल्खि तो वह असगत होगा । कई वत्तों का मिथण कर देना 
भी अयुक्त है | अनेव छ दो के मिश्रण से का-य प्रवाह सडित हो जाता है और 
महावा ये वी गरिता को आधात पहुचता है। 
उद्दय-- उद्देश्य वे सम्बघ म विद्वाना मे मतभेद हैं ) अरस्तू ने महाकाब्य 
बा प्रयोजन मनावंगो का विवेचन और तज्जाय शाति बताया है। कुछ विद्वान 
इसवा उद्देश्य नतिक और धघामिक मानते हैं अरिस्टाटल सत्य वा उदघाटन 
और आन*द मानता है । 
महाकाव्य और सण्डकाव्य 
महाव्राय मे समग्र जीयन का उत्पाटग शेता है और सण्डवाब्य मे जीवन 
ये एक अंग का पक्ष वा उद्घाटन होता है। सड़वाब्य म महावा ये के कुछ 
लटाण समुचित रुप मे स्वीकार विए जात हैं / रुप और आवार म॑ सण्टकाव्य 
महावाब्य से छोटा होता है | फण्डकाब्य मे प्रभावा विति वणन प्रवाह बी और 
ध्यान दना ही पहया है। खष्टताब्य का नायर उच्चकोटि का हाना चाहिए 
ऐसा नियम नहां है-उछा० मपदूत बा यश अथवा पथिव वा नायब, कितु 
महाकाब्य वा नायक उदात्त अभिजात होता चाहिए। मशक्रादय मे ख़गार 
बीर और हात इनम से एयको प्राष्ट ये देने को वियम है और जय रस 
अगी व रप म आत हैं । खण्वकाब्य में एसा बोई नियम नहा है। सप्टयाव्य 
में कभीनजय ना रिसी रस विशप का परिपाद भी नहीं डिंगालाया जाता। महाँ 
बटर सगरद रघना है. सफ्व्याएप में सर्गों का बंधन वहीं है। मरवार्य में 
प्ररयक राग में एव छत हापा हैऔर स्गय व आठ में छः” परियतन होना 
शावच्यव समता शाता है राटायाब्य में एसा रोई नियम यहा है। सण्दकाब्य 
में मेटाकास्य शी अपा जविनयता वी मात्रा अधित रहेता है। मदादाब्य में 
वस्तु वियाग ताटबीय संधियों रे अनुसार हाता है खानकाब्य से एसा नद्दी 
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होता। महाकाय वे प्रारम्म म सगलाचरण आश्ीवचत, सज्जनो की प्रशंसा 
खो वी निदा होती है खण्डकाय मे इसके लिए अवकान नहीं रहता ।महा- 
काय में सूर्योदय, मगया युद्ध, विवाह आदि अनेक आनुपणिक वस्तुआ और 
प्रसगो के वजन मिचते हैं । खण्डक्ाब्य मे ऐसे वणना को स्थान नहीं रहता, 
बदचित प्रसग॒ म प्राकृतिक वणन क्या जाता है । खण्डक्पयाय म अवान्तर कथाओं 
और घरनाओ आर्टि का परि याप क्षिया जाता है। महा/ऊाय के समान पात्रा 

का बहत चित्रण खण्डकाय में नहीं मिलता, बल्कि पात्रा की किसी चारित्रिक 

विशेषता अथवा पहलू का उदघाटत होता है। महाकाय और खण्डकाब्य लग्य 
समान घम अथ, काम, मोल चतुवग को प्राप्ति होना है, उसी प्रवार नामकरण 
भी तायक, नायिका जथवा इतिवृत्त के आधार पर हाता है । 

निबंध या मुक्तक (अनिवद्ध ) 


मुक्तक म प्रवाध के समान रस की धारा नही रहती बल्कि इसम केवल 
रस के छोटे पडत हैं। प्रदथ वनस्थरी सा है, तो भुत्तक गुरदस्ता सा है। इसमे 
पूण जीवन की झाँकी नहीं मिलती बल्कि एकाघ रमणीक खण्ट-दव्य की झाँकी 
होती है । इसे ववि अत्यत सक्षिप्त और सरक्त भाषा में प्रदर्शित करता है । 
अभिनव गुप्त ने पूर्वापर प्रसग से मुक्त हो रस प्रदान करने वाली काग्यविधा 
को मुक्त माना है। मुक्तक अत्पाक्षर, वहवयक स्वयं पूण तथा विलक्षण 
विस्मयानाद दने वाला ल्घुराव्य प्रकार है। मुक्तक विषयगनत होता है अ्योत 
भावगत । मुक्तत मे मन की किसी एक अनुभूति भाव मा कल्पना का चित्रण 
क्या जाता है। उसमर प्रत्यक्ष क्धानक अपनी स्वतत्र सत्ता रखता है भौर 
विना किसी पूर्वापर प्रमग के अथ को प्रकट कर देता है। भ्क्तक का आवार 
रुपु हाता है. भौर सामित विस्तार होता है। उसका सत्र, बनिलद्ध अना- 
डिगित अस्तित्व होकर उमम रसो मप की क्षमता, मायुय सगांठ तन्‍्य विद्य 
मान रहते हैं | मुत्तक दे भुक्तर युग्मकु सटानितक विद्यधर बल्ययक् कुरक, 
कोष ला विकणक सघात आदि भेद माने जात हैं। व ६* इनको घर 
आधारित हैं। 
पुक्तरा क दे भे-पराठ्य लौर गय हैं ।॥ पाडय मत्तड़ अधा+ 
विपयव' नातिपरव सूक्तिपरक और कभी कभी वीरता विपय+ 
4 रहीम 5 दे मीतिपरव दाह़े तुलसी को नक्तिरक्र हवन विहार 
सई तथव चिवायावनो मृक्तक् माने जाते हैं । 
गेप--गंय मुक्तक का खीतवाय गातिदाय प्रगावद्ाव्य मदद अर्जी में 
लिरिक पोएटी बहन हैं। श्राचोत यूनाव मे मुक्तक-झ-र ्प 22280 
अचना प्रणय, विवाद हरा गौत मुक्तह्य॑। इज डे सस्द 7 «९ 


शगार 
ना डिखाई पदत 
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रही है। तिरिर कमी गाल हो झूए पढण कर्ण भी मौरकृशी धारर 
प्राठवा। 


प्रगीत (गीौतिशाग्य 

देप मृतक प्रगोत हाग्द कया है। हृगेप कडि की अशापु शिखठों डी 
अपगा गंम्जविशतिशी रबर को द्राधा ४ क॥ह। उसे गुषद ये 
शागठप भारि वा गरग बम वि होवा है। हा विकाधव मे हर पत्ता 068 
दरित्यिति 0र अबुमूति ब"शताम! (भर दा देन क5 है । * गे भादी दी 
और विधारों की ।हिहहता रहती है। उड़े हे तिगी पूगर रह्राप्र की 
आाच्यपरता गहां होती । पलितचि१। हा धागा पम्र कार मोरादारा गौठ 
को रोपर पे रजर गधाया जाहा है । संरीवगरव का आवाहर रीतिरएद 
दुमारी गम्पूय पवा रसपारा मे हरादार १7 दा है। शीतिाषण्य मे 
कोमह मामवाओ और मतुभूति का अपार बद का है को पता 6 रब हा 
अआज्छावित कर दशा है. दिगग थाता मार विधरवा रो अबावषां प्रहबणा 
है । गीवियार को अपती छोटा शी रा से माका का पा. ₹ वे गम । प्रा 
भरा पढ़ता है। एस रिए शत" बदतर और विद रिप्राय #! बत|भादा 
आध्रय एगा पढ़ा है। बद राम छा।रित स्थनताशमत्र प्रतीहार्मर एज 
इपरारंगर दा ।वो आश्रय हर शयगर में गागर भर दवा है। गाविरास्ध 
में मामिपता वा हैीता आवच्यत है। भावा के रहती भाषा भौर विद 
तथा विषय और भावा का सामंजस्य सोविवा ये गे) प्रमावां वो वहा मोर 
पूणता १ शिए आवे्यत है । 

गीतिगाब्य रातार में गास्य वा राबह प्रात रूप माना जाता है। बटो 
मा भी हमार देध में गान हवा था। ऋषियों मे उत्त रामवेल नाम से खो 
घित बिया है । गीत धा* बा अप है-जो याया जाय यह । गोडगापा से गीति 
मास्य वे दव होते हैं। जयरय मद गातगोवि6 ता श्र्चिद ही है । विधाएति, 
सूरदास, गयार तुछशीदास मीरा 4 गीत भी प्रश्तिद्ध हैं । 
प्रगीत (मीतिकाव्य) का बर्गोकरण 

गाता का विभाजन बई दृष्टिया स॒ जिया जाता है--भाषा टेट विषय 
आदि 3 वध्य विषय थे आधार पर गीतिपाध्य का विभाजन निरनलिएित रीति 
से हो सता है । वीरगात प्रमग्रोत घामिकगीत, व्यग्यगौत वरणगरीत स्ामा 
जिकगीत, नृध्यगीत उपाक्मग्रीत गोौतिनाटय, सम्मोपयगोत, सोीद घतुदटपदी, 
शव गोत 4 

धोरगोत--किती वीर के चरित्र को जाधार ववाजर ये गीत गाए नाते 
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है । इसमें कया और समगीत का मिश्रण रहता है। इन गीतों की भाषा प्रसाद 
और छोज गुणों से सम्पत होती है। इन गीता में कया का अधिक प्राघाय 
रहुतए है | बीरगहि (80805) बोर पूजन की प्रवति को लेवर लिखे गये हैं। 
बचीरणीता का इतिहास प्राचीन है। रामायण महाभारत, इलियड, ओडेसी 
जादि प्राचीन भहाकाव्यों का विकाप्त बीरगीठों से हुआ है। आल्द्ाखड बीर 
गीता का हीं सप्रह है। मराठी के 'पोवाडा (छेड508) वाघक काव्य का वीर 
गोता भे ही समविश होता है। शिवाजी के पराकम के अनेक पोवाडे मशणे 
मे उपलपघ हैं। 

प्रेम भीत-प्रेम वे विरह और मिलन दोनों ही पक्ष के गीत भ्राचोनकाछ से 
मिलते हैं। विद्यापति, जयदेव, सुरदाप्त, रसखान, देव, आधुनिक युग में पत, 
निराछा बच्चन आर्दि कवियों ने उत्कृप्ट प्रेमगीत लिखे हैं । 

घार्मिक गीत--उत्सवों या सस्कारा के समय अनेक धार्मिक गीत गये 
जाते हैं। विवाह पूजा, यज्ञ, उत्सव आदि प्रसगो के उपलक्ष्य मे अनेक गीत 
की स्टि होतो है ॥ 

“यर्य गोत--व्यप्यगीत का अग्रेजो मे सटायर ५७७८८ कहते हैं । इसका 
मुरुय उदृदय है. व्यक्ति विशेष सरथदा समाज य मानव जाति की थूटिया पर 
प्रह/र बरता । यह होप टिए्जशन झीठे “पंप से छेवर मिमम तथा विषावन उप 
हाए वे बीच बई रूपो में पाया जाता हैं। व्यक्तिगत शत्रुओं तथा सामाजिक 
एवं समस्त मानवता के विरोधो तत्त्वा को “यग्य द्वारा दमन करने की प्रथा 
प्राचीन तथा संवदेशोय है। सठामर सभ्य तया विकरेश्चित समाज की देन है । 
सटायर श्मकती हुई तलवार की धार के समान ह्वाना चाहिये जिससे बुराई 
का सिर अलग हो जाय कितु घाव का चिह्न भी प्रत्यक्ष न हो | यह विदग्य 
व्यग्य प्रत्यल या अप्रत्यक्ष शली म॑ लिखा जा सकता है। पोप का ऐटिकस 
(6५९०७) ममस्पयी व्यग्प के छिय असिद है। निम्बशोदि का सटायर जिम्रमें 
व्यक्ति विशेष के विश्द्ध द्वेप होता है गालीगलीज होता है, उसे लैम्यून (509 
7००7) कहते हैं। हिंदी म निराछा कुदुरमुत्ता व्यग्यगोत का उदाहरण है । 

शरण शतू- इसे शोजगोल संपदा छोथ्एप कहा अप है। जोकभीत 
साधारणवया किसी मित्र या प्रियजन फी मृत्यु-जनित शोक का उद्ग्गर होता 
है परन्तु जन वह व्यक्ति राष्ट या समाज का कोई माननीय पात्र होता है तब 
शल्ती गभौर तथा जटिछ होती है। ग्रीक में विशेष प्रशार हे छद दिपान को 
ही इलेजी कहा जाने रहूंगा था। एठेजी का एक विशिष्ट भेद पस्टोरर एलजी 
कहलाता है जिसमें गडरिये थे छ्यवेष में शिस्लो काल 5वर्लित व्यक्ति के अति 
शोर हथ क्षोम व्यक्त दिया जाता है। संस्कृत साहित्य नास्त मे 


५२ | साहिप्यशास्त्र परिचय 


कविता का वर्गीररण एक भाग में नही मिर्ता । इसम बढुण रस वी प्रपानतां 
द्ोती है । भाव तथा हांदिक सहानुभूति रस ये आवश्यक अंग हैं। हिठी मे 


धोकगीतो का प्रचलन अग्रजी साहित्य व प्रभाव रा हुआ | गाधीजी, तिलक 
आदि नेताओं पर लि्खि गये शोकगोत प्रसिद्ध हैं। 


रापाजिक भोत--सामाजिय गीता म समाज वी रूढ़ियाँ पदतियाँ रोति 
रस्म प्रयाएँ इनका संडन अथवा मड्न होता है । कप्रवाआ पर प्रवक्त आधात 
किए जात हैं ओर समाज सुधार राम्बधी कामना अभिव्यक्त का जाती है । 

नत्य गौत--नत्यगीतों का विकास छोकगीतो ([०77 5०885) के रूप मं 
हुआ है । नत्यगीत प्राय सामूहिक रूप से गाये जाते हैं। हिंदी मं इन गीतो 
का अभाव है । 

उपालम्भ ग्रीत--प्रिय वा उपेक्षा भाव हृदय को सतप्त कर देता है, ओर 
विरह में प्रिय की निप्दुरता का स्मरण आता है, तव उपालम्म गोतों की 
सजना होती है। उपालम्म में पीडा व्यया विवाद ओर व्यग्य भाव का स्थान 
मिलता है। उपालम्भ गीतो मरप्निय को दोप देने बी प्रवत्ति है, किन्तु 
प्रिय का द्वेप अधवा प्रतियोध लेने की श्रवत्ति नही होती | सूरदास का भ्रमर 
गीत हि दी साहित्य मं मानो उपारझम्भ का य ही है। मह भमरगीत अपती 
मामिकता के कारण बडा ही विस्यात है । 

गांतियाडय गीत (7207०. 7,.)770)--गीतिनाटय नाटवीय प्रणाली 
अपनाता है, जिससे रोचक्ता बढती है। बवि का आत्मगोपन इसम बाछित 
रहता है भोर कल्पित पात्र के हृदयगत भाव और अनुभव काव्य के केद्र बिंदु 
होते हैं। विद्वानों के मतानुसार इसका प्राचीनतम रूप बैंलेड है (890८१) । 
यहू नाटक गीतिका ये और चाटय का सिथित रुप है | प्रसादजी का महाराणा 


का महत्त्व', निराछा का प्रचवटी प्रसय उदयशकर का मत्स्यगघा भगवतीचरण 
वर्मा का तारा! उल्लेखनीय यीति-नाटय हैं । 


सबोधन गीत (00८)-सबोघवगीत किसी को सबोधित द्वोते हैं और इसमे 
सबधित वस्तुओं के प्रति मावात्मक श्रतिक्रिया “यक्त की जातो है । भोड विय 
मित ओर अनियमित दोनों रूपो मे पाया जाता है । थग्रेजो मे भोड टू माईदि 
गेल ओड़ दु द वेश्ट वीड आदि अनेके सुदर और श्रत्तिद सबोधनगीत हैं। 


अग्रेजा के प्रभाव से हिंदी रे मे सबोबनगोतो की रचना हुई । परत वी 'छाया 
निराला का यमुना हे प्रति सु दर सबाघनगीत है । 


सॉनिट--(चतुदशपदी ) अग्रजी तथा यूरोप की अ य भाषाओं मे यह काव्य 
रूप लोकप्रिय रहा है । ठानेट क॑ जनक कग्रजी कवि पढ़ा हैं। बप्रजी मे 
सॉनेट के कई भेद हो गए है ।--प्रदाक सॉनेट शेक्स्तपियरीन सॉनेट, मिल्टन 
पॉनेट । सॉनेट म चौ”ह पत्तियाँ होतो हैं इसीलिए उसे चतुद”पदी वहते हैं । 


काव्य के भेद । ५३ 


सामायतया सॉनेट के दो खड़ होते हैं -प्रधमखड आठ पक्तियो था जोर दूधरा 
छ पत्तियों का। प्रथम में क्यन होता है और दूसरे में व्याख्या | द्विदी मे 
निराला आदि ने सॉनेट लिखे हैं विन्तु यह काव्यरूप हिंदो में कम मात्रा में 
प्राप्त होता है । 

ये सारे कछात्मक अथवा साहित्यिक गोत हैं । 

लोकगौत--सामा जिक जीवन के विविध सस्कारो, क्रिया व्यापारों, उत्सवो, 
त्योहारों, ऋतुओं आदि के अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं । इनके लेखक 
अज्ञात कवि होते हैं। यद्द काव्य का प्रकृत और सहज रूप है। इन गीतो मे 
मानव जीवन के सुख दु ख, हप उल्लास, बासना प्रेम, झ्ाशा निराशा प्रकट 
होती है । इन गीतो कौ शैली अकृत्रिम होकर सवथा स्वताज्र होती है। छोक 
गीतों में स्त्रणमावना अधिक होती है जबकि साहित्यिक भीतों में पौरुष कौ 
लोकगीत सामाजिक जीवन के सन्निक्ट होते की वजह से उनका प्रभाव क्षेत्र 
व्यापक होता है। आज लोकग्रोतो के दई सप्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प० 
'रामनरेश निपाढो देवेदद्र सत्पार्थी कृष्णानाद गुप्त, नरोत्तदास स्वामी, श्याम 
परमार आदि न लोकगोौता के सग्रह पर काफी परिश्रम उठाए हैं । 


प्रपरण ५ 
गद्यकाव्य (गद्यगीत) 


विगा शुए यर्षों म॑ं गथ बारप दिरतित हुआ है। हुए गमाशोपर गंध 
क्ाग्य वी विवस्प दे अहयत रगा है। हैं. विशा उगप भाव मर मगुमूति का 
बआपिक्य होते वे जारण उग साहिश्य हो एरे हेययरत्र विधा मातती अधि 
रामीषीन होगा । 

प्राधीनवाल् में कास्य हे इंग रूप पर विशेष ध्यान म््दी रिया गया था 
अतएव इसबशी विश्तार ने साप मीमांसा प्राप्त मर्दा होती है । प्रापीयरात्त म 
गधा आस्यायित्रा आटि को धयरहास्प बदो पे डॉ० बगप्नाप प्रगाट शर्मा के 
अनुसार 'जा गध बयिता भी तरद रमणाप सरग आपुर्मुवमुलर और घयदि 
प्रपान हो, साप ही। माप उपदी अ्भिस्यजप प्रणाली पणहुर एव बम वार! 
हो, उसे गधदराव्य बहुदा बाहिप । डॉ० भगीरष मियन्री 4 अगुरार विशी 
बधानर, परटित था विषार ॥, बह्पता ओर अगुमूति था माध्यम से गद्यम 
रारश, रोचगा और रमणीय भरमिस्यक्ति गंदतास्य है। यद छह मु स्यातरध 
प्रम्मत रमणीय बाबय रथ है। 
प्रमुख तत्व 

(१) गद्य कास्य में कम धब्रो मं अधिर भाव अमिग्यत' गरने की ट्षमता 
होनी घाहिए। (२) उसमें भावना और वल्पता थी प्रपायता होती है । (३१) 
उप्तमें रमणोयता एवं सरसता मी प्रतिष्ठा होगी थाहिये । (४) उसमें गीत 
बाध्य वे सदृश अनुभूति ओर भावों की तीद्रता होनी चाहिये। (५) गध 
काब्य में छदवा बाधन नहीं है।पर उधम वाक्यों और वायपाँगों बी 
आवृत्ति एक विशिष्ट प्रभार गी होती है जिससे एवं विशिष्ट कप उत्पन्त हो 
जाती है। (६) भाषा भावपूण वित्रात्मर और ध्वनिमूलज' होती है । अभि 
व्यक्ति मे एक विचित्र वेग एवं मामिकता होती है । 

प्राचीन प्रधो म॑ गद्य काव्य ने मुक्तत उत्व छिका, चूषर' ओर वृत्तिगाघ 
ये चार भेद मिलते हैं । आधुनिव' युग में रवीद्भधनाथ ठागुर की गीतागलि/ का 
प्रभाव गद्यकाव्य पर पडा है । अप्रेजी साहित्य मे छ्विटमन वाल्टरपेटर आदि 


, गद्य काव्यकार हैं। हि दो मे भो रायक्ृष्णदास, वियोगी हरि, आघाय चतुरसेन 
घ 


शास्त्री, बज्नेय, /रामब्रध् गुप्त, अद्ाराजजुमार को रेपुवीरामिह, राम 
अजाद विद्यायों बआ अख्िद्ध ग क्ाब्य हि साहित्यकार हैं। गद्द 
ब्य उन साहि:पक्प से 7 विशेष उपयुक्त विया , थो अपने /व, अनुभूति 
फैल्पना एस साय ओर काब्य मे मम्ियक्त करना 4 छाद 
भक्ति एव कपन मृक्ति को ले गौतिकार काय्य को क्र्ते 
। गद्य और को पर वित्त वाछा गदकाब्य मेरी 
इैष्टि मे, आपूक्षिक वैधानिक युग क लिए ए+ वरदान ही है । 
गद्य के भेद 
उपन्यातत 
महत्व-वद् अमृश्च भेज उपयात्त का मह्त्त्पपृण है 
विज्ञान के पाय गद्य का भी उ होना है। पद का परमोत्कप महक) है भौर 
का परमोक्तप उए याक्त है आज क+ व: ॥निक यग में हम भाव अथानता 
सुप्त है रही है ओर काकिक- वृद्धिकादी, विकारात्प पवृत्तियो को कपिक गाश्रय 
बिलछता है । विदान के कारण था गद्य कक यूग अवती)। इना है इक गद्य 
चूग मे उप्या +। बोल बाह्य ही अधिक है। पसस्‍्क्त मो: पैमाज मे 
रिसेंट छटस्ट-उ का चर्चा क तक गयी है; यास्त के प्रसत्क 
सार जगत भे एह। पिन्मा टणिविजन का भा उपपाक् पढ़ना, 
उस पर घर उत्का बात > पठाना आज के युग्र पर रक्षा है। 
रामायय गैर हामारत 4) >तियां अ, परम ब्ब नहा ह।गो, 
तु उफयात प्रम्भावना है स्प्यास, चाहि; भा क समत्त 
अगो को हैराका हु. ह्प्यि लेय बन मे है काय्य बोर 
नाटक की पक्षा एहित्पविधा गीत हुए भी उप गेक प्रिय भौर 
उमावनादी मान 4 इस: बह है | हमार विरार- जीवन 
का साक्षात बह गर उप्तक के भा विधा है । बे युग के 
वास्तविक जादन बाव क लिए फच्चा अति घि है, गीक्ि 
के यो पृ प्यदुसात नाटकों का चिरतन पिषय कौर क्स्या, 
गति कब मानता, मुक्त क, जक्ति बकक्िय बोर कि सत्य 
भरे कुछ जाता है जो सर पारण कर रहा है, 
उप्र यात्का गैकरण नही कयात्ता अपरित आवइय क्वानृधार्‌ 
पमात मे पर पैघार आदि की भा जयाता है न मे 
पद बात बड़े गगन आत्मा लिए भू पड़ जा भक्त है 
अपने ली स्तरत च् के कारण बह कस 
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की प्रवत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। परिस्पिति की रंगमूमि, समाषण 
पात्र और क्थानक सबके सुदर सम्मिलन से उपयास एक ही समय मे नाटक 
और हत्या दोनो का आस्वांद दे सकता है इसीलिए उसे 7०८८० प्रशष्यफ८ 
पाकेद घिएदर भी कहा जाता है । विस्तृत चित्रफलक' समाज वा प्रतिनिधित्व 
करने की शक्ति सवस्मावेशकता वराट जीवन का अवन भादि वे कारण उप 
प्यास को जाधुनिद युग का महावा-य भी कहा जाता है । जीवन और जगत वी 
जितनी सुददर और सर्वागप्रूथ अभि यक्ति उपयास मे दिसाई पड़ती है उतनी 
अय कसी विधा म नहा मिलती । युग विशेष बी सास्क्ृतिक ध्ाँकी अपने वास्त 
विकर रूप में उप यास साहित्य मे उपलब्ध होती है । मतोविचान की सबसे बडी 
मामिक अभि्यक्ति हम उपयास मे मिलती है। आरूपोट नामक पाइचात्य 
विद्वानों ने तो विविध प्रत्ार के मनोवज्ञानित्र सिद्धांतों के “यावहारिक रूप का 
अध्ययन करने के लिए बहुन से उपयोगी उपयास वी लिस्ट तक दे डाली । 

प्राचीय महाका य॑ लिखित और अलिखित क़ितु परम्परा से स्वीकृत 
नियमो से बेंघा हुआ है । महाकाब्य सुनिश्चित सामाजिक यवस्था गी देव था 
और उपयामप्त औद्योगिक युग की देव है। स्ामतणाही के विघटन पर, जब 
समाज का औद्योगीकरण होने छगा और मध्यवग का उदय हुआ तव उप“यासत 
का नवीन साहित्य रूप प्रकट हुआ । नवीन युग वी सामाजिक और आधिक 
विशेषताओं को लैबर उप यास का विकास हुआ है । अतएवं उसमे विस्तार 
सबप और वियसन वी कमी आतटि विश्वपताएँ सहज ही द्वप्टय है । 
उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति और व्याण्या 

“उपयास शा” का मूछ थय है निकट रखी हुई वस्तु ! (उप+न-यात्त) 
उपयास की ययारपा उपयास प्रसादनम अर्थात उपयास पराठका को अ्रसन्न 
करे | प्राचीनकाल मे पौराणिक क्थाओ द्वारा मतोरजन किया जाता था। 
जाज भी उपयास का अतिवाय घम सनोरजन अथवा आन द प्रदान करना है। 
जिसमें प्रसाद गुण न हो वह उपयास नहीं हो सक्‍ता। दूसरी “याख्या है- 
उपपत्ति इतोह्यय उपयास प्रकीतित अर्थात किसी अथ की युक्ति युक्त रूप 
में उपस्थित करना ही उपयास कहा जाता है । उपयास्त शाद विभिन्न अथों म 
प्रयुक्त होता है परतु जिस अथ म॑ आज वह श्रयुक्त होता है उसकी झलक हम 

उपयास प्रसादनम म मिलता है ॥ 

अग्रेजी म उपयास " ” के लिएप०ए का प्रयोग होता है, जो इटालियन 
चश्ट नाविला से बता टै। इसका अथ है सूचना ' अगरेजी मे नवीन प्रकेषन 
रचना को दष्टि स प,मछा. (ए4णटा3) सवप्रथम उप यास्त कृति है और 
स्वाइसन नावेछ! बे ज॑ मदाता हैं । 
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उपन्यास की परिभाषाएँ 


बेवस्टर की उपयास की परिभाषा व्यापक और्यूसर्वागीण भ्रतोत होती है। 
बहू इस प्रकार है “उपयास एक ऐसा कल्पित गिशालकाय तथा गधमय 
आरुयान है जिसमें एक ही कथातक के अवगत यथाथ जीवन का भ्रतिनिधित्व 
करने वाला पात्रों और उनके क्रिया कछापों का चित्रण रहता है।” अनेक 
हिली-प्रादी-अग्रेजी दिद्वानों ने उपयासत की विविध परिभाषाएँ प्रस्तुत बी 
हैं किन्तु समीचीन परिभाषा प्रस्तुत करना कठिन ही काय रहा है। अनेक 
परिभाषाओं में उपरिउल्छिखित परिभाषा में कम अपूणता है। यहाँ और 
एक बाल पान देते योग्य है. -प्ताहित्य के विविध रूपों पर प्रकाश डालते समय 
अनेक विद्वानों ने उपयास के लिए मराठी मे नवल वथा! शब्दरुढ़ माना है, 
वस्तुत वह गुजराती में रूढ है और मराठी में 'कादम्वरी' श दोर००्८! के लिए 
प्रयुक्त होता है । 
उप-यास के तत्त्व 

पाश्चात्य विद्वानों ने उप या के मुख्यत छ तत्व माने हैं -रुथावस्तु पात्र 
या चरित्र-चित्रण, क्थोपक्थन, देशकाल, शेली ओर उद्देश्य । इत पर हम 
क्रमण विचार करेंगे --- 
कथावस्तु 

क्थावस्तु उपयास का प्राण है। उपयास का क्‍्यानक इण्हिास पुराण 
जीवनी, अनुश्ूति विज्ञान राजनोति इत्यादि कही से भा ग्रहण किया जा सकता 
है परन्तु उप धासकार को क्थावस्तु का निरूपण करते समय जीवन के प्रति 
ईमानलार और सच्चा होना आवश्यक है। सावमौमता उसका अनिवाय गुण 
है। उपयास का विषय अभिजात्य कुल का ही व्यक्ति होता है, ऐसी बात नहों 
है कोई साधारण “यक्ति ओर उसका जीवन भा उपयास का विषय हो सकता 
है। उपयासकार के लिए क्थावस्तु चुनने की एकमात्र कसोटी है-जीवन को 
समग्र और स्वाभाविक रूप म भस्तुत करे । क्यावस्तु दो प्रकार की होती है 
एक सु यवस्थित और दूसरी अयवस्थित । विविध प्रफार क॑ क्रिया क्लाप ही 
बथानक वा स्वरुप निमाण करते हैं।य क्रिया-कलाप विविध घटनाओं से 
निर्माण हात हैं । घटनाएँ ही कपानत्र क॑ प्राण बन जाती हैं। इससे यह मतलूद 
नहीं है कि घटनाओ का सग्रह ही क्थानक है। उपयास में घटनप्आं वो 
व्यवस्थित और्वाति होनी चाहिए । आ वति के अमाव मे उपयास का फ्थातक 
श्यवस्थित नही बनेगा बहू उड़ा उखड़ा छगंगा। क्थावस्तु प्रभावोत्पादक बनाने 
के लिए सफल उप यासकार प्रसगानुसार विभिन्न घलियो का प्रयोग करता 


५४ । ताहिए रात्त परिषद 


है । पत्र धनी, डायरी धैसी, आसमरथार्मर धैसी, रघानर शसी मादि भर्तियों 
ब समुद्दित प्रयोग शा बरतु अभिम्यत्ति में बछाट्मरता झा जागों है। उपयात 
शी कला भी शपलाा मूछत हंघातर मे अप पर आधिए है। उपयागार 
ब्रो सगति और कप वा वियेष रूप से श्याए रखना पड़या है और औषिय 
और जनौचित्प पर उ्त सादा दृष्टि रखनी होती है। पदताआ शो बलापूदर 
गघदा उपयास्त मी सफएता है। अदस्यशा! भदनाएँ फ्थावस्तु को निर्माण 
ब्ही एर राकतीं । उपयाध शी शषावरतु मे प्रमुप शथापर मे साप-याय मुए 
द्राधतिता बाएं भी चल शपती हैं वितु दोगा परस्पर संबद्ध होगी घाहिए। 
सपावर्तु में पाठरों बी रवि आरम्भ मे परत तक रहते की हपेद शुतृह॒लोद्ोपन 
ही छठ होनी गएहिप्‌ ५ अश्पपिद सगढित बचाए मे गृजिपता भा जाती 
है, अतएद दयावत्तु वे सगठप ये शाप-गाप उसमें स्पाभ!विकाता भी अतिवाय 
हैं । बधानव में तीन गुणों का होता आव्यर है--रोघरता रामास्यता और 
पोलिंग ता । रोचरता खाने ये लिए बौतूहृत बोर मरीतता आव"यर है। बाज 
का जाठर' बुद्धिएवण एवं तरपी है. उसे कपोल-एपाआं से शातोष नहीं 
मिक्त सरता । आज मे जागदव पाठर वे लिए अगभाव्य पटााओं का कोई 
रुम नहीं है अतएंव उपयासरशार वो सम्भाव्पता शो ओर ध्यान देना बाहिए। 
मौलिव विपयो भी सस्या परित्तित होने थे कारण बर्तु के प्रहतुतीगरण मे 
मौलिक ढंग से काम ऐना चाहिए ) पधावस्तु पिध्टपोषित होगी तो बह पाठशों 
॥7 डवित मनोरजत ने बर सबेगी अत रचना मौलिक होनी भाहिए। 
सरित्र-चित्रण (पात्र) 

उपायाप्त के विजिक्न तत््वो मे कथादस्तु का सर्वाधिक महत्व है अथवा 
बरित्र चित्रण का, यह अश्ल विवादाप्रस्त है। मनोविज्ञान ऐे' बढ़ते हुए प्रचलन 
ते साहित्य मे चरित्र चित्रण या महृत्त्व दिए पर दिन बढ़ता जा रहा है बिन्‍्तु 
इसका यह मतल्व नहीं है कि क्यावस्तु कय महत्त्व उपेक्षणीय है। उपणयात्त 
पे कथा और पात्रों का अभेद्य सम्व थे है। पटनाओ से पात्रों वो सृच्दि होती 
है और पात्रों से घटनाओ वी सब्दि होती है । उपयात्त के पात्र सजीव सवा 
भाविव एवं सहज हो | आज उपयास के दो वर्गो-घटना प्रधान और चरित्र 
प्रधान-उनमें चरिश्ष उपयाम की ही अधिक महत्त्व दिश जाता है। किसी भी 
पात्र के व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं - शह्य और आतरिक । बाह्य “यतक्तित्व 
के अतगंत उसका आकार रूप वेशभूषा आचरण का दय बानचीत आदि 
श्राति हैं और आतरिक पक्ष का सम्बंध उसकी मानसिक तथा बौद्धिक विनेष 
ताओ से होता है । बाह्य पल का उद्घाटन करने के लिए केखक विवरण श्ली 
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का प्रयोग कदता है और आतरिक व्यक्तित्व के उदघाटव के लिए विश्छेषणा 
त्मक विधि और अप्रत्यक्ष चित्रण विधि का आश्रय छेता है। सफल चरित्र 
विज्रण के लिए मानव स्वमाव का सामाय ज्ञाव, मनुष्य के अतमन का परि 

चय, उसके भावों, विचारों, रागद्रेषो, अत सघर्पों ढी जानकारी के अतिरिक्त 
सहानुभूति, वल्पना शक्ति तथा वग विशेष की जानकारी अ्रपेक्षित है। आली 

चक़ो ने सुविधा के लिए पात्रो के निम्न भेद किए हैं - 

१ च्यक्तिपत्रशन (१7वाशठगणशे कोशा9८व्य)-वह पात्र जो वग्र विशेष 
के गृण दोपो का प्रतिनिधित्व न कर अपनी विशिष्ट चारित्रिक विशेषताएँ 
रखता है--शेखर एक जीवनी का शेखर। 

२ वमप्रधान पात्र (पश्॒रणाव्छ!ं ८४७००८४८४) वह पात्र जो अपने वग 
(किसान, मजदूर, पूजीपति अमोर) का प्रतिविधित्त करता है+>गोदान का 
द्वोरा। 

३. स्थिरपात्र (5६88८ ० ॥8६ ्शशाग्टाट) बुछ पात्र आरम्भ से 
भ्रात तक समान रहते हैं, उनमे परिस्थितियों के कारण कोई परिवतन 
नहीं होता । 

४ गत्यात्मक या परिवसनणीर पाज (&पाटप८ ०० ऐ०णात टासा३०(ढए) 
परिस्थितियों के कारण जिनकी जीवन दिशा और विचार पद्धति में 
परिवतन आता है ऐसे विकसन'गील पात्र इसके अतगत आते हैं। . 

कथयानक की दृष्टि से प्रघानपात्र-नायक-नायिका प्रतितायक-प्रतिनायिका 
आदि अर गौण पात्र-ये दो भेद हो जाते हैं । 

चस्ित्रि चित्रण की वणनात्मक विश्लेषणात्मकः नाटकीय प्रणालियाँ हैं । 
सफल उपयासकार तीना प्रणालियों का सम्यक प्रयोग करता है। आधुनिक 
बाल मे चरित्र चित्रण की प्रक्रिया अत्यत सूक्ष्म ओर कलात्मक हो गई है। 
जसे घटनाएँ ऊपर से थोपी न हा, उसो प्रकार पात्र लेखक की कठपुतली मात्र 


मे होकर स्वत-त्र अस्तित्व वाले हों | प्रत्येक साहित्यकार का अमर पात्र उत्तकी 
अमरता का य्योतक द्वोता है । 


फथोपकथन 


पात्रों के परस्पर वार्ताछाप को क्योपकषन बहते हैं। कथोपक्थन द्वारा 
घटनाओं षो ग्रति"ीहता प्रदान की जाती है और बहुत सो नवीन घटनाओं गा 
ब्रादुर्माव होता है। क्योपक्षयन द्वारा क्यावस्तु में नाटकीयता और सजीवता 
भा जाती है । क्थोपक्थन द्वारा पात्रों वी आतरिव मनोवृत्तियों का प्रदशन 
होता है। क्थोपर पन द्वारा उपरि उल्लिखित काय न होठे हो, और वह धिगली 


गधे काय (गद्य भौठ) । ६* 


विस्तव होना चाहिए न सिप्ठ। वास्तव में प्रकृति और पात्रों की मानसित 
स्थिति का सामंजस्य वा पाठय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। देश काल वाता- 
वरण का चित्रण, उपयास मं, साधन अथवा सद्दाबक रूप में होना चाहिए थे 
कि साध्य के रूप में । 

धल्तो -- शैली साहित्य के सभी अर्गो में समान रूप में व्याप्त रहता है । 
उपयास वी मापा शी प्रसाद एवं मधुर गुणों से युक्त होनी चाहिए | अठ 
कार मुहावरे लोकोत्तिया का प्रयोग आधवश्यकत्ानुमार किया जा सकता है । 
घुल्ती विषय के अनुरूप होनी घाहिए कौर जिस प्रकार के जोवन की अभिर्व्यक्ति 
होती है उसक लिए उपयुक्त हानी चाहिए । 

डद्प्य +- तानवृद्धि के लिए उपयास पढ़ें नहों जात, ठो मनोरजन बौर 
आनंद प्राप्ति वे लिए पढे जाते हैं। अतएव मनारजन और बानद प्रदान 
बरना ये तो उपयास के अनिवाय प्रयोजन हैं। कुछ उपस्यास निश्चित मर्तो 
अथवा सिद्धातों के प्रचाराष मो लिखे जाते हैं ऐप उपयास्त प्राय अदचिकर 
और निम्नको्टि की रचताएँ छगती हैं । समाज परिवतन त्येव अपने युग के 
मानव की काया पलटने के लिए भी उपयास ?खे जात हैं। उपयासकार जब 
दाशनिक उपदेश अथवा घम बा ठेवेटार वनवर प्रवचन करने लगेगा तो बह 
जपयास सफ्ल नर्दों रहेंगा । आज व॑ उपयास मनोवेचानिक विश्टेषण द्वारा 
मानव मन के गहनतम स्तरा की व्याख्या बरत हैँ। उसक॑ साथ हो जीवन को 
एक विशिष्ट दृष्टिकाण से देखकर उसकी व्यात्या भी करना चाहिए । 
उपन्यास्त के प्रकार 


उप“यासा का क्थाशली के विषय आदि के आधार पर वर्गीकरण किया 
जाता है | नोतिप्रधान घटनाप्रधातन इतिहासप्रधाव, मनोविश्ैषण प्रबाव 
सिद्धान्त प्रधान, चरित्र प्रधान समस्या प्रधात, क्यात्मक आत्मक्थात्मक 
हिरुस्‍्मी एयारी और जासूसी सामाजिक, राजनीतिक एतिहासिक, आचहिक 
हास्पमरसश्रघान, यधाथवादी आद'बादी बादर्गोमुखी यथायवादा आदि रीति 
से उपयासा का अनेक दृष्टि से वर्गीकरण क्या जाता है। 

कहानी 

साहित्य की सबस लोकप्रिय विधा कहानी है। हजारा कहानियाँ प्रति 

दिन सकडा मासिक पत्रिकाआं-साप्ताहिकों-पाक्षिकों म प्रकाशित होती हैं। 
बचानिक युग के मनुष्य को अतिदाय कम समय मे मतोरजन एवं आनाद प्रदार 
करने वाली एकमात्र कहानी है। कविता रूघु होत हुए भी सामाय जन उसका 
आनन्द नही उठा सकते । बच्च, बूढ़े, युवक-युवतियाँ और अल्प शिक्षित सब 
बहानी का आन द उठा सकते हैं। वज्ञानिक युय के व्यस्त जीवन में केवछ 
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बहाती ही लिजर ([.८छपार) है। छोररंजन के लिए कहानी पढने गी प्रयूति 
आदिम वाह से छातित दोी है । प्रादोत काल को क्ह्ातियों म॑ दैवी घटनायें 
ओर संयोग अत्यवित पे आज बहानी मासव हेख्दित बत गई है । गहाती का 
भ्रागार सीधित होते के कारण सास जीवा था सम्पूष वित्रग उसमे रम्मब 
महीं होता । मभुष्य जीवन की एक घटना एड पा एप अनुमति अपडा जगव्‌ 
गा एए दृश्प-लछेकर महा पीर।र अपनी जहानी लिखता है। 


फहानी फी परिभाषा 

यहाँ बुछ बहानी री परिमाषाएें प्रस्तुत की जा रही हैं-- 

एडशशर एसन पो- है शौणार बाण) 8 9 एउाानधर्द इधणा दा०्णडुत 
40 6 बटजते था 8 इगाइट झाधयहु. भरातट्व ९० गाऔऑाद क.- ॥ए7७8ण 
०्र पद उ€्श॑ल व्चटाणचागह 2) ५30 3०७ ॥08 07507त ३१ काएा- 
व्काण ०गग्रागरित्द 6. गिशे ॥7 75व ? अर्पाता छोटी कहानी एड ऐसा 
आश्यान है जो इतना छोटा है गि एड बठर में पढ़ा जा राके और जो पाठक 
पर एर ही प्रमाव उत्पभ शरने के लिए लिखा गया हो । उसमें ऐसी बातों को 
त्याग दिया जाता है जो उप्तहों प्रभावोत्याटरता में बाधर हों। वह स्वत पूण 
होती है ।" 

हृश्सन-- '॥ ऑीणा आणरए गाए एणपवाव गाल है. ठताए गाल की 
गा2(2४6 उ0९9 6 (40 पल 064 गाप5ऊ। छू #0ण:०त 0७६ (० ॥9 व6ट्वात्यो 
(णारप्श0ा$ 0ाती 25306. धग्रहठीव्बट्क  णीद्वात & ताउच्टताल३ रण 
72०८७॥०० * अर्थात लघु क्‍या में केवल एक ही मूल भाव होता है। उस 
मूछमाव का विश्ास ताविक निष्कर्ों के साथ छट्यय की एंव निष्ठता से सरल 
स्वाभाविक गति से विया जाना चाहिए ।” उस कहानी के आकार पे सम्ब'घ 
में केवल इतनी ही बडी होनी चाहिए कि सरलता से एक बठक में समाप्त हो 
जाय । एलोरी सेगेविक (0, उद्पदवत्ण्य)  आणा आग) के पभ 
बा(० & 0782 बवटट.. 4६ 5 प्रोद उध्याएं बणते वखघाडी. छगरों। ९0पा८ गा056 
अर्धांत्‌ छूपु कथा घुडदोंड के समान है, जिसका आदि और अत महत्वपूण 
द्वोता है । 

प्रेमच:द--' कहानी एक रचना है जिसमे जीवन के किसी अग या किसी 
मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उदृश्य रहता है । उसके चरित्र, 
उसको दाली, उप्तका कथा वि याप्त सब उसकी पृष्टि करते हैं । वहू ए 
ग्रमलछा है जिसमे एक ही पौधे का माघुय अपने समुन्नत रूप में दृष्टियोचर 


होता है ।/ 


गद्य बाब्य (गद्य गीत) । ६३ 


वस्तुत अच्छी कहानी के गृथ परिभाषा में नहीं बाँये जा सकते। कहानी 
की कोई परिभाषा वूण नही है। विद्ान्‌ कहानी के स्वरूप को, अपवा किसी 
एक पक्ष को अपनी परिभाषाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं । 
फहानी का स्वरूप 


उपरि उल्लिखित परिभाषाओं तथा अय परिभाषाओ के आघार पर यहाँ 
बहानी के स्वरूप बी विदेचना बरेंगे। कहानी वी सबसे बड़ी विशेषता है 
उसका छपु अछार | उपयाछ बढ होता है ओर बहानी छोटी । गर्याव छोटी 
बहानी छोटा उपयास नही है। अथवा उपयास्ष का रूघु सस्करण भी नहीं 
है। वहू एक बैठ+-याने आधे घट़े वी बठव मे समाण द्वोनी चाहिए | कहानी 
का वष्प जीवन या जगत की कोई एक घटना एक विचार, एक परिस्थिति या 
एक भावना द्वोती है । इसके निर्वाह के छिए सवेदना की बे[द्रियता और एकता 
आवश्यक होती हैं जो कहानी का प्राण है। सवेदना की के[द्रियता और एकता 
बी सफछ योजना ही औचित्यपूण प्रभावा वति को जम देतो है। कहानी वा 
अपना एक स्वृत'त्र विल्प है, एक अलग सविधाने है। अतएंव बहानी वी रचना 
उस संविधान अनुरूप होनी चाहिएं। बहानी में कौनमूहल, जिचासा आदि को 
जागत करने की क्षमता होनी चाहिए | इसमे एंव जददस्त आकयणशक्ति एव 
मघुर रजकता और रोचकता होतो है । कद्दानी जीवन के एक छधु कि'तु रोचक 
अश को, एक ऐसे अनुभव को जिसमे नाटकीय सम्मावनाएं निहित रहती हैं, 
एक उत्तेजक परिस्यिति को अथवा एक ऐसे क्षण को जो घटनाओं और अनु 
भूतियों का केद्र बिंदु घ्रिद्ध होता है अपना विषय बनाना है। उप्तमें विपय 
तथा प्रभाव में दिस्तार की आधा तोद्रता और एञ्राग्रता अधिक होती है । 
फहानी के तत्व 

कह्ठानी के छ तत्व हैं -ऋषावस्तु पात्र, क्योपकषन, वातावरण, शैली, 
उद्दृद्य । 

फ्थावस्तु --आजक्ल कहानी क्‍यथा' के बिना मी लिखी जाती है । 
फहानीकार किसी जगत के दृश्य को अथवा किसी उत्तेजक मनुमूति के 
प्रदिस्तार वणन करता है। मनोविश्लेपण पद्धति अपनान के कारण कया बिना 
कहानी लिखते का प्रयास किया जाता है। कहानी की परिधि विस्तत होतो 
है । इसलिए वह इतिहास, पुराण, साहित्य, पत्पत्रिकायें, दनिझ जौवन की 
घटनायें कल्पना आदि स्रोतो से सामप्रो एकत्रित करतो हैं। हृडसन के सनप्तार 
कोई नांटकीय घटनायें या परिस्थितियाँ कोई ध्रमावास्मक दृश्य कोई चरित्र 
कोई मामिक पक्ष, कोई महत्वयूण अनुभव, खण्ड अबवा कोई नतिक तथ्य, इनमें 
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से कोई एक अथवा सह्खों अय प्रेरणाओं से जिनकी परिगणता की जा सकती 
है, किसी सफल कहानी का मूलमाव बन सकते हैं। यह मूलभाव ही कहानी 
का प्राण है । कहानी के रूप विधान में बल्पता का मदृत्व मुलाया नही जाता । 
कहानी के कथानक में सपप को आवश्यकता विशेष रूप से घटना प्रधान कहा 
नियो में होती है। सघव विहीन कहानी भी प्रभावपूण हो सकती है। बहानी 
को प्रभावपूण बनाने के साथ रोचकता के लिये भी जौत्सुक्य जिज्ञासा एव 
कौतूहल बढ़ाने की झली अपनाना आवश्यक है । कथानक की गति स्पष्ट, एक 
रस सरल और सीधी द्वोनी चाहिए । कहानी के वधानक की संक्षिप्त, कलात्मक 
और मािक अभिव्यक्ति अपेक्षित है। क्थावह्तु से सनीव एकता का आभास 
मिलता है तो उत्त एकता मे प्रारम्भ मध्य और अत को हम अलग पही कर 
सकते | कहानी वा अत प्रारम्भ से सम्ब धघत होता है। प्रशाल ला! णी पाठ 
डी070 इहगरए ७ विल्आ।. ब्राव छो००0.. ० ध6 ४ल्डणामग्ड कहानी की 
ब्राकस्मिक समाप्ति वाछनीय नही है, पाठकों को वह तकपूण नहीं लगती । 
कहानी चरम सीमा पर समाप्त होती है तो पाठ की जिज्ञासाए भी वान्‍्त हो 
जाती हैं। कट्ठानीकार कहानी को चरम सीमा के आगे क़ित्ती बलवत हेत मे 
ही बढ़ा सकता है। कट्वानी का प्रारम्भ और अत कलात्मक होना चाहिए । 


पात्र और धरित्र-चित्रण 

प्रेमच:द्व जी ने मानव चरित्रों को प्रमुखता देने हुए लिंखा है कि 'कहानी 
में घटताओ का कोई स्वत-त्र महत्व नही होता । उनका महत्व केवल पात्रों के 
मनोभावों को यक्त करने को दष्टि से है। कहानी म चरित्र कया उद्घाटन 
किया जाता है उसका विकास टिखाना अपेक्षित नही है. क्योकि कहानी का 
आकार छोटा होता है । ” कहादीकार अपने चरित्रो के मनोभावों की व्याख्या 
करने नही बठता केवल उस्तकी तरफ इशारा करता है। चरित्र सम्ब धी सूध्म 
विशेषताओं का चित्रण करता ही उप्तका लथ्य होता है। कहानी म पात्रों की 
सहया कम होनी चाहिए | अधिक पात्रों के कारण प्रमुख पात्रा से दृष्टि दृटने 
की सम्भावना होती है । कहानी मे प्रमुख पात्रों के चरित्र पर छ्यान दैना 
आवदयक है| अब चरित्र चिद्र० के निसप्रण में मवोविच्ञात की विदय संह्ा 
यता ली जाती है। चरित्र बी दमित भावनायें आाक्षायें आदि का भी चित्रण 
किया जाता है अब चरित्र चित्रण की प्रक्रिया अत्यात सूश्म और रोचक हो 
गई है। वल्छुत पात्रों के स्वामाविकर और सजीव चित्रण के लिए लेखक को 
अपना व्यक्तिव पात्रों पर आरोपित नहीं करता चाहिए। चरित्र निहूपण मे 
दास्तविकता, सापिप्तता स्वाभाविक! और आदधिज्रता का निर्वाह द्वोता 
आवश्यक है। चरित्र के ययाय रूप के छिए कहावीकार को वात्रों को वेषसूपा 


गद्य काथ्य (गद्य गोत) । ६५ 


उनका स्पाक्षार, माम, वण, काया, आदत व्यसन भाषा आदि वा अनुरूप 
और बौचित्यपूण वणन करना चाहिए । 


कथोपकथन 


क्थोपक्थने को महत्त्व प्रदान करन बाऐे आलोचक कहानी वी सवादा 
र्मक चित्र विधा' तक बहते हैं । कयोपक्थन द्वारा दणन मे रोचक्ता बाती है 
पात्रों के चरित्र उमारते हैं क्थावस्तु का विकास होता है वद्धातों में स्वाभा 
विक्‍ता आती है और कभी कमी विशेष प्रकार का वातावरण निमाण मे 
सहायता होती है । सफल वधापकचन साक्षिप्त, ध्व यात्मक', नाटकीय तक्यक्त, 
ओसयुक्‍्यपूण, चुटीके और दरार पात्र परिस्थिति, घटना भाव आदि के 
अनुकूछ होने चाहिए । कहानी मे रूम्व लम्बे मापणा तथा सिद्धात विवेचना 
के लिए कोई स्थान नहा है । वार्तालाप ।जतन अधिक मनोभावों के अनुकूछ 
हगे उतने वे अधिक क्‍लएमर और उत्कृष्ट होंगे । 


चातावरण--प्रत्यक वहानी का क्यानकः अपना परिपाध्व रखता है। 
वातावरण निम्राण बी कला अत्यात सूह्म है। प्राकृतिक पराइवभूमि, क्रिया 
कलाप चरित्रा का “यवष्टार और वार्ताछाप आदि अनेब उपकरणों से 
चातावरण निमाण में सहायता मिलती है। कहानी में स्वाभाविकेता और 
सजीवता को लान के लिए वातावरण निर्मिति आवश्यक है। ऐतिहासिक और 
पोराणिक तथा आचलिक बहानियो भ वातावरण चित्रण अभिवाय सा है। 
प्रसार थी कहानियों में प्राचीन भारत का तथा चतुरसेन शास्त्री की कहानियों 
मे मुगठकालीन भारत का विलासतापूण वातावरण अत््यव सफलता पुृवक 
विभित हुआ है । हि दी मे नागाजु न फणोइ्व रनाथ रेणू आदि की कहानियों 
न स्थानीय वातावरण सु दर रीति से चित्रित क्या है | 

शछी--कहानी ऐतिहासिक आत्मक्थन सवादात्मकः पत्रात्मकः अथवा 
डायरी चली को अपनावर लिखों जातो है ॥ ताली में रोचक्ता, सजोवता 
सवेताष्मत्ता और प्रमावाध्मक्ता का होना नितात आवश्यक है । इन बिद्ले 
प्रताआ को छान के लिए कुछ आलकारिकता का कुछ ल्ोकोक्तियों महावरो 
का आधय उते हैं। प्रसाद जी आलकारिक भाषा का ओर प्रमच-दजी ने 
महावरदार भाषा का प्रयाग क्या है। साधारण जोवन को अकित करने 
बाछी बहानियो मे दतिफ दोल्चाल वी भापा अपुक्त होती है जिसमें गति और 
छोच रहती हैं । “यभ्य हाप्थ छा उजिक प्रयोगा की भी कहानी को शब्तों मे 
उपादेय है | 'ाली बहुत बोलिल नही होनी चाहिए | विपय पाथ्र एव परिस्थिति 
के अनुसार वह द्वोनी चाहिए । 
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उदश्य->पहानी व उद्स्य मनोरजन सामाजिक वतिर खातों गा ध्म्मर्षन 
ह द्वातमत अभितर्षक वठारमत रचता जीव सम्य यो मठ हष्प हितों, भरत 
द्वारा जीवन परिवतत झत्य हा! प्रतिष्ठा जाट हो सहन हैं । गह्दानी ये उ्देजप 
प्रत्यत झूप से योर प्रशास वन र अभि यक्त न विप जाये । 
कहानियों कै प्रकार 

हि । में अनेव प्रदार के बढ्रानियाँ छियो गयी हैं उतवा सरलव र 
वर्गीकरण करता एक जटिठ बाय है । यदूँ स्थृश्प से कद्मानियों वा धर्गोढरण 
प्रततत किया भा रच है--? पटना प्रधान २ चरित्र प्रधान ३ वातावरण 
प्रधान ४ प्रमाव प्रयात ५ हास्यप्णध ६ शामानिर ऊ एविलसरिक ८ प्रतीश 
बाटी 
कहानी का शीपक 

बुछ विद्वान १हानी वे पीपर का बड़ा महत्व देते हैं और कुछ बि रुल 
नहीं टेत । महझाव दने वाल विद्वानों ॥ अतयार रीयक बहाती वा दपण है । 
कुछ अति"यीक्ति से उन के 7ी वा ब्राण तक मानते हैं | उतर बढ़ता है हि 
ज्ञपक कहानी की बिशैबताएं ही नहीं तो कहायोगार के यक्तिव की 
विदशषतायें ओम यजित करता है और ज वन वे जिय माविकर व को वह 
(पीपश) उल्पराटित करता है. उमड़ी भी प्रतिष्छाया शीपर में रहतीहै। 
अच्छे गोपक वे सम्द ध मे करा जाता है-+ ००0 (४८ ॥ १४ 5ए८एही० 
बधपबटएप८... ग्र छह डधआ६ अवत अच्छा चीधबा छप नवीत 
ओकपक विशप बतुटल जनब होता चा7ए । उमसम प्राठए का जी ुवय जांग्रत 
करने व) क्षमता होनी चाहिए । पोषक बहातों की प्रहति भावना वष्क मिं 
अनुरूप होना चारिए । 
उपन्यास ओर कहानी 

बढहानी और उप याध्ष मं आआर व भर होता है >> उपर याद वा आवार 
बडा होता है और बहानी का छोटा । यहाँ एक प्रश्न उपस्यित होता है क्‍या 
आकार में छांदा उप बास फहानो बनते सत्ता है है जयात इमका €प्रष्ट उत्तर 
कक्‍्लारा मक ही है, क्योकि उपयास और कहानी साहित्य की दो स्वत त्र 
बिधायें हैं । छय जिगाल बट बत का लथ ससरतण बीधा बन नद्गी सरता 
अबंव पश्चकोटि व॑ होते भी छोटा बांध बिल्ली नहीं बन सक्तता उसी प्रतार 
उप यास का लषघुतस्करण वाचना नही है । उस प्ररार यह आामक घारणा 
फनी हुई है कि कहानी छोटा उपयाक्ष बे सत्रती है। विलय विधान को 
दृष्टि स मल्याकत करने पर कहानी कहाती रहेगी उप यास उप यास रहया $ 
उपयास जौर कहानी मे॑ वही सम्द व हो सता हैं जो लाटर और एकाक्री मे 


गद्य वाब्य (गझ गौत) । ६७ 


अयवा महाकाब्य और गीतिका ये मे हा सदता है 3 

सवायात में जाबन वो विशालता जटदिलता प्रहुखुवता का नकक्‍च होता है, 
बट जावव वा सर्वोदीण चित्रण उपस्यित करता है कहानी जीवन थे किसी 
मामिक पल को या जीवय की एक सृश्म याही वा विश्रण बस्ती है । 

उपाय में विवित विवाद जीवन का चित्र पडकर हमे मंताप होता है 
हो कली हम प्रेरणा दती है । 7॥6 ॥0:८ां ॥8 8 इधशाहविपएण), तिद आज 
गण) छ 8. (शार्पापड बहानों मे विषय के एक्स के साथ प्रभावा की एकता 
भा होती है। कहानी मे जमी प्रभावा वत्धि प|ई जाती है बसी उप याम में उसी 
यात्रा मे नहा मिलनी । बहू जाना है--6 हु0०7ं आा०्त 5६07९ पी थड ग0ह 
प्रीष अ०एथ कालीए वा ॥8 टडटतार्वी प्रधाए पाली 8 9०९ सका वर0६ 
395९ ॥६ कहानी एश ही वस्तु या भव को ऊकरद्वित बार उसे पर पूरा प्रकाश 
डालनी है । जायने वा गुहातम वयवेशण कहानो मे उप मास की अपेक्षा अधिय 
सम्मद है। बहानो में नावों को ततनद्रता हाती है. जौर सयस से बाम लगा 
पढ़ता है । उपयाप्तकार वी अपेणा क्टायीकार का सवयत और विवकशक्ति 
की अधिक आवद्यकता हाती है | उप बाला मे प्रत्गववात छम्प्र भाषण दाश 
नि व्याक्याय चर्चा आदि बाता वा समावेश हाता है किलु हाती में उतके 
लिए मुजाइट नही है । 

उप शस मे मतावैज्ञातिक इ द्व और व पैरा के लिए जितना बडा अवकाए 
रहता है, उतना कहानी मे यही रहता । उप'यास में सक्स्तार निर्वाध गति से 
भतद्द का चित्त किया जाता है. कहानी मे उह संयमित रखता एव है 
उपयाक्ता में अनेज पाद्रा का पैया विस्तत विश्लेषण के साथ चित्रण किया 
जाता है, रिन्‍तु बहाना में कमर पाता का और सेव मे चित्रण किया जाता हैं 
उपयास्त म पात्रों वे सम्पृष जीवन पर प्रत्राश डाला जाता है तो कहानो मे 
पात्रों को विषपता पर प्रकाश डाला है । हसन के अनुसार कहानी में चरित्र 
बंप उठघाठत जिया है और उपयाकस्त मे चरित्र को विकसित किया जाता है 
इसी कारण कट्ठानी से चरित्र चित्रण वा अभिनयात्मक पका और उपयास 
में विइलपभारमत राली अपनाई जाती है ॥ के औै०ाा७ा०ण३ लोगाबटक्‍टर 35 
उच्ए्थ्थाच्ते, 20६ 0०४७०फ८ऐ0 उप यास समग्र दष्डि स्कर चलता है तो 
बहानो एकाग्र दृष्टि | उपयात्त मे महावाब्य के सदर ही रसात्मक एवं इकि 
युतात्मद स्थल पाए जात॑ हैं कहानी मे इतिवृत्ात्मवता के लिए स्पान भर्दों 
हाता, उसमें सवद व्यजतासूछक रसाप्मश्ता को हा महत्व दिया जाता है! 
सल्षिप्तता बहानी मे बडा महत्व रखतो है । उपयास मे विवरण विश्लेषण 
होता है जतएक पदतायें भो वियू खल बनती है। कद्वानी मं घटता. पात्र. भा 
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आए में एप प्ररार की कसावह रहतो है। वानी में सवेवात्मत, ब्उजना से 
धाम छेना पढ़ता है। उपयासस में प्राधथित कयायें आधिकारिक उवाजा को 
एकरसता दूर बरने के लिए होती हैं कद्दानो मे इन॒व लिए कवर नहीं होता। 
रेखाधचित्र (शब्द चित्र) 
रेखाचित्र अग्रजी के (४८८८॥) स्केच शा? वा गमायारयी है । बुछ समीक्षक 
अमवश रेखाचित्र को कहारी अपवा नियाघ ये अं तगत रफते हैं। रेखाचित्र 
को बहानो ओर निब'ध बे बीय वी साहित्यिक विधा मानती चाहिए। रेखा 
चित्र मे यदि दो डायमणस होते हैं तो कहानी में तीन। जिश प्रकार चित्र 
कार आडी तिरछी रेखाओं स सुटर सजीव सा वित्र चित्रित करता है. उसी 
प्रकार रेसा वित्रत्ञार जीवन वी विविध घरनाओ, व्यक्तियों दया का एसा 
प्रभावशाली वणन करता है कि पाठक व सामने वह व्यक्ति प्रसग वातावरण 
स्थान साकार हो उठता है। डा० भगीरय मिश्री ते रेखाचित्र वी परिभाषा 
देते हुए लिखा है कि अपने सम्पक में आए विसी विलक्षण स्यत्तित्व अथवा 
संवेदना को जगाने वाली प्लामा-्य विशेषताओ से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र 
के मभस्पर्शी स्वरुप वो देखा सुनी या सकलित घटनाओं को परष्ठभूमि में इस 
प्रकार उभार कर रखना कि उसका हमारे हृदय ? एक निश्चित प्रभाव मक्ति 
हो जाय रेखाचित्र या शाद चित्र कहलाता है। रेखा चित्रकार को भी अत्पत 
कठिन साधना करनी पडती है । रेखाचित्रकार श्रद्नति की जड़ नथवा चेतन 
किसी भी वस्तु को अपने हाब्द शिल्प रो सजीव कर देता है । इस सभीव चित्रण 
के लिये जीवन के विविध अनुभव प्राप्त करना और मनोवज्ञानिक पात प्रति 
घात से परिचित होवा आवश्यत है। रेसाबित्र मे बुद्धि बल्पना और भाव 
तोनो का म्रमबय होता है । पद चित्र की विशपतायें नीच दी हैं-- 
रेखाचित्र की प्रथम विश्लेषता है वास्तविक वणन । रेखाचित्रकार वण्य 
विषय को म्र्राथ की पष्ठभूमि पर श्रस्तत करता है जिसमे झूठ या बवावटी 
बातों को स्थात नहीं रहता । इसमें अनावश्यक वित्रण के लिए स्थान नहीं 
रहता, केवल सवेदना जागत करने के लिय और परिचय पाते के लिए ही 
परिस्थितियों का और घटनाओं का वणन होता है और यक्ति का उभार परि 
स्थिति क॑ बीच होता है । दूसरी विशेषता है चरित्रगत विशेषताओं का उम्र । 
लेखक अपने अनुभव के प्रमाण के साथ. यक्ति की रूपरेखा और यक्तित्व को 
स्पष्ट करने का प्रयास करता है| रूपरेखा मुद्राओ ओर चेष्डाओ का यधाय 
चित्रण कर लखक उस व्यक्ति को साकार करता है ओर दूसरों के साथ 
व्ववहार, परोपक्ार देट प्रम, उत्त्तता भादि भावों पर प्रकाश डाल 
उसकी भानधिरू स्थिति का विश्ल्यण करता है। तीसरी विशेषता है भ 
और सवदना को जाग्रत करता | प्रेम करुणा, हास, घृणा आदि जो 
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प्रमुंख भाव हैं वे शद चित्र से जाग उठते हैं। चौथी विशेषता है औली।॥ 
रेवा चित्रकार वे छिए अपनो विशेष शैलो होना आवश्यक है, जिसके बिना 
सफल शब्टचित्र चित्रित करना असमव हे। दणन शली मेँ हास्य व्यग्यपूण, 
चुमते हुए विशेषण नई कितु तुली हुई चब्दावली होती है। जिसमें वयक्तिक 
सम्पक की आत्मीयता और सहानुभूति का सामजस्यथ होता है। छेखक को 
कम से कम हाटो में तीव्र एंव ममस्पर्णी भावव्यजना वरती पड़ती है। बीच 
बीच में चरित्र ब्यजक वार्तालाप होते हैं जिवको भाषा पात्रानुकूल होती है । 
अपनी कृति सजीव बनाने के लिए, साम्यमूलक अलकार छक्षणा व्यजना, 
चित्रोपम विशेषण, ध्वनिचित्र और विराम चिह्नो के कुशल प्रयोग का आश्रय 
हता है । साकेतिक घली उसके लिए अनिवाय है। उसमें तथ्या का सयोजन 
नहीं होता केवल उदघाटन होता है ॥” 

हिटी मे रामवक्ष बेनीपुरी, प्रकाशचाद्र गृप्त, महादेवी वर्मा, देवेद्र सत्यार्थी 
बादि इस क्षेत्र म प्रमुख हैं । रेखाचित्र के वणन प्रधान सस्मरणात्मक, सवेदवा 
मूलक, ध्याग्यात्मक रूपकात्मक, मनोवज्ञानिक आदि प्रचार माने जाते हैं । 
जीवती (8०४ का) 


जीवन चरित्र के दो रूप होते हैं--जीवनो और आत्मकथा । जीवनी 
दूसरे के द्वारा छिखी जाती है और आत्मकयर स्वय लिखी जाती है 
इतिहास मे भी अनक प्रमुख व्यक्तिया का जीवन चरित्र दिया जाता 
है । किन्तु इतिहास म उल्डिखित जोवन-चरित्र और जीवनी में अतर 
है । इतिहास में बाह्य घटनाओ पर बढ रहता है, जीवनो में आत 
रिक वत्तियो पर बल रहता है। इतिहास में न इतिहासकार कय “यक्तित्व 
झलकता है न किसी व्यक्ति को प्राधाय दी जाती है वह तो जाति और राष्ट्र 
को ही प्राथमिकता देता है। जीवनी में साघारण घटवाओ का, व्यक्ति का 
महत्त्व होता है और जीवनीकार का व्यक्तित्व भी झलकता है | जीवनी छिखना 
एक कठिन काय है। इसकी ओर सकेत करते हुए कार्लाइछ ते लिखा है कि 
'एक सफल चरित्र का लिखना उतना ही कठिन है जितना एक सफ्ल जीवन 
का अपने जीवन म॑ निभाना ।' जावनी लिखने मे जोवनो लेखक को अपने राग 
द्ेषो से मक्त होकर भायक के प्रति निष्पक्षता प्रकट कर ही लिखना पडता है । 
जीवनी लखत कला का सदसे सुकोमछ ओर सहानुमूति पूण स्वरूप है। जा'सन 
ने जीवनी की परिमाषा देते हुए ल्खि है वि 'जीवनीकार का लदय जीवन को 
उन धटनाओ ओर क्रिया वकापों का रजक वणन करना होता है जो व्यक्ति 


विशेष की बडी से बडी महानता से एक्ट छोटी छोटो से घरेलू बातों सक 
सर्म्बाघत द्वोती हैं । 


७० । साहित्यशास्त्र परिचय 


जीवनी मे बल्वना वा प्राधा“य नहीं होना उसवा कथानक सत्य होता है। 
ढेसक या प्राय जीवनी नायतर के साथ कभी कमा घरिष्ठ सब ये होता है । 
जीवनी मे व्यत्ति वा स्म्पूण जीवन वत्तातत भी आ सकता है अथवा विस्ो तक 
काल या चरित्र पा व भी लिखो जा सप्तों है। जोवनी मे यदि रौचकता 
घटनाओं व! सचयन ओर सरसता नही हांगा तो वह जीवन चरित्र बा बेवछ 
ला जोसा होएर इतिहास बनेगा | यौवनी का नामक कोई प्ररुपात 
व्यक्ति हावा है भौर उसने सर्म्वा घत वर्णित घटनाएं भी सच्चो होनी चाहिए। 
जीवनी चरित मायव बी महानता योग्यता ददात्तता प्रतयित वरना जीवनी 
का लक्ष्य होता है। नायक के भ्रति प्रेम सहानुभूति सहृत्यता भावुकता 
रखकर ही जीवनी लिखो जातो है अत्यत श्रद्धा भाव, द्वप, ईव्यो आदि स॑ 
लेसक जीयती बे प्रति माय नहीं बर सबेगा। जीवनी वे छिए-उम्र ययक्ति 
पर लिप्वेगये लेक्ष प्रद का व, बविता, उस यक्ति वे प्र डामरी समतामयिक 
व्यक्तिया के स्मरण, उसके परिचित व्यक्षियों द्वारा दी गई सामग्री चरित 
नायक के निवास स्थल उप्तका भ्रमण आटि स्रोतोस सामग्री जुटाईणा 
सकती है । 

अग्रजी में वास्वैल वी जा सदर (]णंथा$०7) द्वारा लिखित जीवनी अति- 
शय प्रसिद्ध है। जीवनियाँ विविध क्षत्रो वे महापुरुषा पर लिखी जा सकती हैं- 
धाधिक, राजनीतिक एतिहासिक महापुरुषों की जीवनियाँ तथा स्राहित्यशार, 
बलावार, संगीतकार चचानिक जादि पर भी जीवनियाँ लिखी णातोी हैं। हिंदी 
में विस्तत जीवनी साहित्य उपर घ है । 


सस्मरण 

सस्मरण भर जीवनी म॑ अतर यद्द है कि सस्मरण लेसक साहित्यकार 
पहुछे होता है और इतिद्वासकार बाद म॑ जबकि जोवनीकार इतिहासवार पहैले 
और साहित्यकार बाद मे। हिंदी मे सस्मरण लेखन अभी अ्रारम्भ हुआ हैं। 
इस पर भी पाइचात्य साहित्य का प्रभाव है। सस्मरण के सम्बंध में डा 
दपतिस्वरूप गुप्त मे लिखा है. भावुक वलछाकार जब अतीत की अब ते स्मृ- 
तियो म॑ से बुछ स्मरणीय अनुभूतियों वो अपनी कोमल बल्पना से अनुरजित 
कर यजनामलक सकेत शल्तो म॑ -यक्त करता है, तब उसे सस्मरण कहते हैं /” 
सस्मरण लेखक ब्राथ प्रसिद्ध व्यक्ति ही होते है। सस्मरण मे कल्पना का पुट 
कम और कभी कभी किसी देश काल युग विशेष का चित्रण भी भा सकता है 
अर्थात्‌ सस्मरण यह इतिहास नही है । अग्रजी मे सल्मरण के लिए दो पह़द हैं 
एलापफ्रफटवा८८ और ग्र८्णणाड जब लेखक अपने बार में लिखता है तो उत्े 


गद्येड़ा ये [गदयणत ) $ ७६ 


भेमॉय्स! बहते 
एलीविय रहे है मोर दूसरों के बारे मे हिखिता है ता 48 ' 
डर 
है। बहस के द्विलाव महायुढ़ के समर्थ (पथषाशणा5) अमर के 9304 
हम खेद सत्यादी, म.धठका बड़ा, दगारस/टाव चतुर्देदी, सत्यन्व 
गह हुईयार जाती औराम “गा वा ?स सेत्र वे प्रमूज खत हैं 
आफ या 


इपय गा छय एखड का हवा है उठ बाई दुपरा बदे लिखता । बात्म 
कद जछत दा व्यक्ति घम सारिय कटा, राजवीति, विचान बाद क्षेत्र 
मुंह १४००१ ध्यि हुता है। आत्म कया एसक में ० 0 प्रवाति 
टण्र एस 7 का उपयाग बर दूसरा पर वीव” उछास्ना नह चाहिए । इख्क 
मद मरतपारता, रखता, जीवन के कुछ धरनाज को जानबूझकर टिपाना 
बडा मो बाझ्वाय नह हैं । आत्मजूण गोरद की गाया वहन मे भी छूखक 
॥ छगपात। से कांप्र एना चाहिए । जप बयाए लो रूप में ल्पी जा सकत) 
हैं।भज़ शाम रथा गौर स्कट जय सया। स्पूए. विवायं द्वारा लिखी 
इसे बार एशवराय बा 'मरा बमफ्स्ताएँ आत्मकथा उह्ठखनीय है। 
म३ / शो यो, नहर जा का आत्मवयाएं प्रप्मिद् ही हैं। बात्म कथा और 
वतन अठर बवा5 हुए [पर न रया है ५एक मे चरित्र पर बछ टल्या 


गला है शोर दर मे वाद्य घस्नाओं बार, वस्‍्नु आटि व विवरणा और बधनों 
परहा पता दृष्टि रह 


ती है। रस्मरण में लसय बा्रिकतर उन अपने स 
श््रि३ कवों दसतुओं 


और किया उटापा आलि का संरमेरणा/मक चित्रण 
रा है हद ३3 अरने औोदन मे मप्र सब पर सावाक्तार है 


हे चत्ा है) 
फे क्रय उद्रम एड प्रस्तर का विश्र खक्ता रहता है, आमजधा पर महू 
ब/एग्श बज्च शा छा है। ठय लखर के जौदन का एक शूषलाबद्ध 
जा रिश्ण बह मछठ 9 जिश्षम बह बरनो विनर जोबन सागर की पच्ट- 
प्प्प्मश्द मे < गैूप बाठों का झवर उसको सावस्थित दंग हु साम्म 
एन १॥ 


रिवाताज (सूचनिका ) 

9 हाई न्कन छुर है, बंप्रज वा मिल्‍्ता जुम्ता शद्य है रिपाट, 
है रिए्र आरिपट ला जाता है रमपे बतिशर्याक्ति और, 
रे छत खिरर का रिगुद्ध निमाण साहिलिक पष्ठ भूमि पर 
और ज्झुड् अगुवार खर्ताब वर है. जिममर क्मि भो्‌ 
देन ढरता ६ उम्नुण्द झय पक डे) सहज ही प्रभाविद 
ते हा पतिश बदश रु हुंइ३२ पहल 


अल 22 


हे पछछ हो ड्टै 
३ ६१॥ रुझव 


७२ । झाहिस्यश्ञास्प परिषय 


द्वितोय महायुद्ध वे समय इस नवीन विद्या का जम यूरोप म हुआ | द्विटाम 
इसे गूबनिक्ा अयवा 'वतनिर्देशन! बदत हैं। रिप्रोर्ताज मं साहित्यिक्ता बल्पतना 
भावुक्ता और सवेदना का पुट होता है। उप्तमे वस्तुगत तथ्य को बलात्मक 
एवं प्रसावोत्यादवा डाली म॑ इस अक्वार पस्‍्तुत जिया जाता है कि पाठक को 
तथ्य था भी परिचय हो जाता है और उसे साहित्यित थाना? भी प्राप्त हाता 
है । रिपीर्ताज हिंदा वी कहादी तथा निवाघ व अधित लियट । रियोर्ताज 
में बल घटना का तड़ब भडर वणव नहीं होता अवितु प्रस्तुत समस्या का 
समाधान एवं रीचकता हाती ह। रिपोर्ताने मे विभिन्न घटनाआ वाराम वय 
होता है । लखक का सक्षिप्त धब्यवली मं घटना का ठीक ठोव मामिक चित्रण 
प्रस्तुत वरना चाहिए | रिपोट और रिपोताज मे अतर है । समाचार पत्र के 
लिए रिपोट जो भेजी जातो है वह घुनी सुनाई घटना पर भी प्राय अायारित 
होती है. कितु रिपोर्ताज आँखा दी घटनाआ पर लिखा जाता हैं। अतएवं 
उसमे कल्पना को कम और तथ्या को अधिक स्थान म्रिलता है। लेखक विपय 
तथा वस्तुस्थिति वा पूरा शान प्राप्त बर तथा तत्त्व युक्त से उस घटना का 
वणन करता है । लेपक म प्रवाह, भावुक्ता सवेदना प्रयवक्षण शक्ति सवेटना 
गुण हान चाहिए तथा सीमित परि।प मे अगेव तथ्यां का अ्रस्तुत करने की 
निपुणता और घटना क॑ पात्रा का श्रभावपूण चित्रण वरने की सामथ्य 
चाहिए । 

हिंदी म॒ द्वितीय महायुद्ध के बाद ही रिपोर्तान प्रचलित हुआ । बंगाल 
के अकाश, आजाद हिंद सना, नाविक विद्रोह के सवाध मे हि दी साहित्य- 
कारो ने मम्स्पर्ती वणन रिप्रोर्ताज मे किया है । टिप्रोर्ताज विधा के प्रभु 
लखक हैं प्रकाशवद्ध गुप्त, शिवदास सिंह चोहान अमतराय, प्रभाकर माचवे, 
हसराज रहवर आदि । 


यात्रा 

प्राचोतकाल से यात्रा वन लिखे जाते हैं। विदेनी यात्री हा,एनप्ग, 
इब्यबसूता टवरनियर फाहयान आदि ने इस देश का अमण कर अपने अनुभव 
थे दवद्ध किए हैं। यात्रा वणन हमर दो रूप में मिलते हैं -- एक जो इतिहास 
को सम्पत्ति बन चुके हैं दूसरे साहित्य की सपत्ति बने हैं। साहित्यिक यात्रा 
वणनों मे छेखक की प्रकतिगत विश्ेपताएं प्रतिबिम्बित होतो है। ऐतिहासिक 
यादा वणन में टेखक का यक्तित्व उसमे झलकता नही, वह तदस्थ की भाँति 
वणन करता है, साहित्यिक यात्रा वणन मे बाह्य जगत को प्रतिक्रिया स उसक 
हृदय म जो भावनाएं जगती हैं उद्दे वह यक्त कर देता है । इसी कारण 


शद्यकास्य (गद़गील) ॥ ७३ 


धष्क विवरण भी सरस बन जाते हैं भोर द्राठक माब विभोर होबर तग्भय हो 
नाते हैं। पाठव >ैसक को अनुभतिया से रस झेता है, उसे ऐसा छगता है कि 
बहु स्वय यात्रा कर रहा है । 

बात वणन पढ़ते समय हम स्वय यात्रा झर रहे हैँ ऐसा जब छगता है 
तथ वह श्षप्ठ यात्रा वणन समझना चाहिए | यात्रा करते समय जो म नाद, 
रामाच विस्मय, अथवा जित सचारी भावों की अनुभूति लेखक को होती 
है वही पाठक को होनी चाहिये । यात्रा वणन लिसने के लिय निरीक्षण शक्ति 
यात्ता दश्या का सचयन, आक्पक छोली भाषा प्रभुव॒ सत्यानुभूति, वष्यप्रदेश 
की सस्कति, सम्यता, जाचार, रहन सहत वेषभूषा जीवन प्राकतिक भोदय 
अरि के सम्गघ में जानकारी होना आवश्यक है इनके बिया यात्रा वणन नीरपत 
एबं शुष्प हा जायगा । हि दी में यात्रा वणय बहुत कम ल्खा गया है । हिंदी 
में यात्रा वर्णन लिखन बाजे प्रसिद्ध लेखक हैं--राहुलसास्क ्यायन भदतभ्ान द 
बौसल्यायत रामवक्ष बेनीयुरो देवाद सत्यार्थी यशपाल, भगषतशरण उपा 
घ्याय जादि। 


नियन्‍्ध 


नि 4 का आज वा वतमान रूप पाइचात्यो वी देन है। कारण प्राचीन 
काल मे इस देश मे ग्रद्य छिपे को प्रर्वत्ति बहुत कम रही है। निबंध में 
गधकार की वयक्तिक ली निखर जाती है रामचद्र चुक्तजी ने ठीक ही कहा 
है कि यदि गद्य कविया की कसौटी है तो तिब व गय्य को कसौटी है । सस्हृत 
म॑ गद्य विधान, रख और प्र घ आदि चांद निब-ध के पर्यायवाची के रूप में 
आते हैं कितु आज जो निव व का अध प्रचलित है वह इन तीनो से सवधा 
रीति ख मित है । आज हम अप्रेजी एसे के पर्यायवाची रूप मे निवघश द 
वा प्रयाग करत हैं । यहाँ हमे ध्यान रखना चाहिगे कि ऐसे चब्त भी अग्रेजी 
के आाटिकल, घेसीस गौर टोटाईज जादि स भिप्त हैं । 

निबंध का हादश अब है बाय्ना ! प्राच्ीतत्राउम मुद्रणयत्र कागज 
झालि की सुविधा नही थी, लोग अपने विचारो को भोजपत्री पर छिखकर हें 
पुस्तर द रुप में बाँध देते थे। इस बाँधने वो क्रिया वो ही निबंध या प्रवध 
बंद्ध ज त्ता था । काछातर मे इसका अथघ परिवर्तित होकर छेस हो गया। इस 
छख में जनव' विचारा, मतों या “यात्याओ का सम्मिश्रण या ग्रवत होता था | 
एसे' का प्रथमत प्रयाग फ्रेंच लेखक माटेव ने क्तिया। मॉडेन के उपरा्त 


बैकन जा सम मेराल एडिसन, प्रीस्टछे आदि न निरुघ के स्वरूप को स्पष्ट 
करने का प्रयास विया है । 
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जासन एस की परिभाषा इस प्रहार दी है--2 ]005८ इयाए ० क्रायात 
पाते उच्यच्छुणंद्ा परतए०४टवं छालूर गा विशशाबाणर ग०६ 4 >ट्टप्रॉवए खागपे 
अवेध्य/ एष्शगिशाघया९९.. त धाव्य्यपााट अधति नित्राय सु यवस्थित एवं 
नियमित कृति ने होकर भत की विश्वुखक्त जनियमित जपच विचारतरग की 
अभि वक्ति है । 

डा० भथोरय मिश्रणों ने विब्रध के सम्ब ध में विभिन्न धारणाआ को 
रगीकार करते हुय लिखा है. निव॒ व वह गदर रचना है जिसमे लखक किसी 
मी विधये पर स्त्रच्छ हतावूबक परतु एक विशेष सौष्ठय सहिति सजीवता 
ररर वपक्तित्ता के साव अपने भावों, विचारों ओर अतभवों बो यक्त 
उ्ता है । 


निव ध की विशेपताएँ अथवा तत्त्व 


१--विबराब एक लघु रचता है जो अवकारा के समय मे सरलता स्‌ पढ़ा 
बाय । निव थे और प्रव ध में वही भेः है जो एसे और टीटाइय में है। निब पे 
# विधय और आायार सीमित द्वोता है और अत घ का टिपय और आकार 
अपताहनत विस्तत होता है। लाक वी दाधनिक निदर थ4 रघना--/भ 75399 
30 विधाएणा एवलडाजादताहु सवा पष्ठा में लिखा गया है। यह मपवाद 
है। समा पतया विध्म य& रहा है कि निबय वा विल्लार एव हजार ह#* 
उ छेकर तीव चार हजार [तक होता चात्यि। तिरायथ में अनत विषयों 
के उठवाटन वे लिए जवक!॥ नहीं रहता। तिवध क लिए गद्य माप का ही 
ग्राष्यम आवश्यत है। परथ्भ माध्यम स निवथ की मूछभित्ति क| ताक्किता, 
हैड्विकठा भाडि वो घरहा पहुच जायगा । 

इजानिव व में प्रतिदालित जिपय थी झोगावाय चर्चा विवदचना अथवा 
प्म्मीर तर देकर विषय निध्यण बरतने वी थंवायब्ता नही हातो । गस्मीर 
वयदना नि वे वी ग्रदति बे प्रतियूल हागो। निबंध म निर्माण सौष्णव, 
लिात्मक प्रषणायता और उद्का बे व्यक्ति र की छात्र होतो है । निंव कार 
हा लब्प कियो सिद्धात स्थापता या हाच्रनिक' दुरूद्ू विवेबना उरनों नही 
देवा । निवाघकार हिंसा डाग वा विद्ध करन की जपता उसे छवत्रि रर्ता 
१॥ और ध्वतत करने की राति उत्ती बणनात्मर उद्ढा ” ती बल्कि विधात्मर 
दोनो है । 

३ विवध अपन मे एक पूष्ठ रघना है। उतर प्रारम्म मध्य मीर उप 
हारम तारतस्य और एक्दद्धता होता है। उिपये ब्रयाव निग्रया मे एक 
प्ररार की व्यवस्था होती है ओ प्रारम्म से "रू ठातों है। विवध में तर 


गद्यका-य (गद्यगीत) ॥७५ 


ध्याय क्रम सभी मिलते हैं परातु वे सलन वाल नही होते । न्यक्ति प्रघाद 
निव घो मे भी एव सुदर आ। तरिक व्यवस्था रहती है 

४ निबंध को विमी एक विचार या भाव पर ही काद्रित रहना चाहिए, 
अर्पात इसके लिए कलात्मक ढय अपनाना जहूरो है। लेखक अपने विचार 
पाठकों पर बलात छादता नही । वह तो रसपूण भाषाशलो द्वारा अपने विचारों 
का पाठक के मस्तिष्व' तक सहज रूपेण पहुचान की कोश करता है। विचारो 
के साथ भावों का पुठ भी निद घ में रहता है । 

५-निव-घ में औपचारिकता का अभाव होता है। इसमे लेखक और पाठका 
बा सीधा सम्ब"य स्थापित हो जाता है । 

६--निबघ में भाषा [लो और अभिव्यक्ति की अपना विशेष महत्ता है। 
चली उत्कप क॑ लिये ध्वनि, हास्पर व्यग्य लासशणिक्ता यजनमूलबता बहु 
श्रुवताती अभि यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा लेखक रोचक्ता 
सतोरजकता निद्र थ मे ला सदा है। रेखक्ोय प्रतिभा से ये बारें चमत्यार 
युक्त बनकर जगमगान ल्गतो हैं ॥ 

७-निबध छेपन वे अनेक प्रयोजन हो सकत हैं | लेखछझ की आत्माि पक्ति, 
लान तथा अनुभवा को प्रपित करना सोदय भावता की तात मनोरजन 
आदि अनक उद्देश्यों से निवाथ रचना होती है । 

लिबर घ वी स्थुल रूप से दो श्रेणिया हो सकती हैं-(६) दिपय प्रधात भिर्ये 
क्तिक निबय (२) -वक्तिव प्रधान विषयी/निष्ठ अथवा वयितक निव ये । 
विषय प्रधान निबन्ध (0ए०लएर८ 8०95) 

विपय निवधो मे लेसक के यकितत्व क्रो यूनाघिक मात्रा में छाप रहते 
हुये भी प्रमुखता विषय को ही भिल्ती है। लखक विषय का चयन सावधानी 
से करता है। विषय के महत्वपूण होने क॑ साथ ही उप्तका सुसमठित हीना भी 
आवश्यक है। लेखक के मन मे शुरू स निद्र य का प्रायमिक प्रारूप तयार 
रहता है जिसमे प्रत्यक तथ्य, विचार और तक का एक निश्चिचत स्थान होता 
है। विषय प्रधान निव्रधा के लय इ'डकिटिच निगमन अथवा डिडक्टिव आगमन 
शो का प्रयोग किया जा सकता है । 
चैयक्तिक निबाय (शिलड्णातं 0599) 


हडसन ने बहा है प्रा धपए८ 5839 ७ ९४४८३ ए छ८४०७४। बर्यात्‌ 
असली तिबाघ अनिवाय रूप स वयक्तिक होता है । दिव थ का चरमोत्कप 
बयवितक निब थो में मिर्ता है । वयकितिक तिब घ म ल्खक का निजीपन और * 
क्वित्व की अभिव्यकित रहदी हे | पुसने निदघा के समान इसमे पाडित्य अद 
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"शान लडारूपन नही होता । किसी मत का सडन मडन बरने के लिय कवि 
ऐपनी नहीं उठाता। अतएव् इसम निवध क॑ विषय का भहत्त्व नहीं होता । 
पहु़े पाठकों की >िउय के विधय मे रुथि थी, अब विवयार के य्रकित्व मे 
होती है। कुशल निबधकार किसी सामा य विषय पर भी लिखता है। गाइनर 
ने बडे सुदर शब्टो मे इसे प्रकट किया है --7६ 88 ॥0५ 30 शापटी। हक 7०७ 
गबए९ उणा6 ऐड ॥0०प गाए क्‍0 539... 38 तिव ॥0ए जाएडक इब9 उग्र 
फ्रकाह _क्ैयवे गीद मी रब त०6 छा उप्के[व्टा. ग्राबााहत 009 फ़्ध्ड 
शी त० (० गरगाहु ॥0०प7 4 था धोया गरीब: 5 छठ. अर्थात-स पप में हैद 
टोगने के लिए कोई सूटी काम दे सकतो है । असली वस्त है हैट खू टी नही। 
इसी तरह मन वे भाव द्वी यथाथ वस्तु हैं विषय नही | सहसा उरित कोई भाव 
कोई घटना बातचीत का प्रसग लेखक के मम मे विचारों की एंव श्युसला उप 
स्थित कर देता है जिससे निब/घ का स्वरूप निर्धारित हो जाता है। किसी 
जाय के दितारे पर बंठवर हम छोदा सा क्कण उसम फुक्ते हैं भर जल 
पष्ठ १९ उठने वाली तरगो को देख सकत हैं। उसी प्रकार कमा भी विषय 
को लेबर लेसव्र के अतरग में उठने वाले विचार विकार को निवध म॑ “यवत 
होते पात हैं। उसमे हम आन द पाते हैं ॥ वयवितक विद्षघ में विपय वी 
अपक्षा छल्वव के प्रकतित्व उप्तके स्वभाव उसकी रुचि अरुचि आदि का परि 

णाम पाठकों को मिलता है। इसमे लेखक बाद मे प्रक्ट होता है। छेखक अपने 
कलात्मक ढग से दूसरो को जो कुछ बता सकता है वह सब कुछ वयक्तिक 
निब घ मे मिलता है। इतना ही नही बल्सि छेखक का आत्म कथन सौंदय के 
नियमों का उल्लघन ज़िये बिना निस्सकोच बनेगा उतनी निप्र ध की रोघक्ता 
बढ़नी चाहिये । अर्थात अपने निकट के मित्रो के साथ गपशप करते समय जिम 
बेतकल्लुफी से वोलछते हैं उस्ती प्रकार निबबकार पाठकों से बोलता है। भाघ 

निक निबाब म बहुत कुछ समापण का ढंग द्वोता है । और भाव उसकी आत्मा 
है । उसमे सत्य का मुलम्मा होता है। उसमे सहजता, ताजगी, मनोह्वारिता 
होनी चाहिये । वहूं जाडम्व॒रता से रहित होना चाहिये | विप्रघ में ढोलापन 
ओर टथिविलता में भी छेखक की योजकता एवं कल्पता आवश्यक है | निवघ 
में रचना का कलात्मक अभाव का आभात्त निमाण करना होता है। इस प्रकार 
हे निवाय मू्खों के प्रलाफ नही तो सहज पाली म सजोये हुए “"प्रवितत्व की छाप 
छेकर बनने वाले सुदर निवय हैं । इस निवय में लेखक की मन स्थिति स्व 

रछद रहती है । वयक्तिर नियाघ का तखक रचना के कतिपेय माप*ण्डो की 
भी अवहेलना कर मानस को तरगो म स्वच्छ द विद्वार करना चाहता है। 
वयक्तिक निदाप गा लेखक मतस्वी होता है और अपनी मौज मे जो बुछ 
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गम्भीर अध्ययव, मनन और जाबन में प्राप्त गस्मीर अयुभवां को आवश्यकता 
होती है । जीवत का बनुभति जितनों गहरी द्वोगी उतना यह निवाघ सफल 
होता है। हिं दी मे रामत'द्र शत्छ, द्पामसु दरदासत आति विचारात्मक निबंध 
के लिए प्रमिद्ध हैं! 

४. जावात्मक निब प [सिव0007व 575)--मावात्मक निबर षो मे 
भाव पष्त की प्रधानता होता है और उसका सस्वाध हृदय से अधिक हांता 
है । इसम रस और भावों की “यजना होती है | भावात्मक मिव थो की रचना 
प्राय तीन प्रकार की शल्रियों मे की जाती है-घारा शलो तरग्र शली तथा 
जिय्रेय शैलो । ममर्ध्यशिता, सजीवता ओजल्विता और भाव के अनुसार भाषा 
बह उतार घढ़ाव इन सबके द्वारा छखक पाठक के मत पर पूरा प्रभाव डा/छता 
है। निव व का यह सबसे बड़! प्रभावशाली रूप है। 


प्रकरण ६ 
दृश्य काव्य-्नाटक 


बाय दा एड प्रभुछ रूप सूपक, नाटय अपवा जनभाषा में प्रचलित 
ल«” 'ताटक' है । सस्कृत में शाब्यपु नाटक रम्यम बहा गया है। माटब को 
दल्यकीाध्य इस स्थि कटत है कि बाध्य गा साखातू न हम भेवछ कान द्वारा 
ही बरत हैं विन्‍्तु बाँी द्वारा भी । आँखो द्वारा आनंद हम नाटव से पात 
हैं। नाट्य थे अथ मे रूपय "ब्द वा प्रयोग भ्राचीव बाल से होता है। मश्त 
भुति ने नाटय ४7 वो सपप्ट बरत हुए लिणा है कि सम्यूण ससार के भावों 
बाप अनुवातन ही माटय है । बस्तुत नाटक, हा" को स्यृत्यत्ति 'नट घंतू से 
हुई है, जिसर। अप है साल्विंत भावों वा प्रदान | दुसर अथ मे माटव 
मम्ब'घ नट (अभिनता) से होता है और उसवो विशभिन्न अवस्थार्मों गी 
अनुकृति को ही नादूय बहने हैं--अवस्थानुक् तिनटियम्‌ । इस प्रकार अभिनता 
नट से सर्म्दा पत होने स न)|टक नाटक कहछाता है ॥ नाटक को चम्पू कारम 
भी 4ह6 हैं कयांवि इस्तम गद्य प्च वा मिश्रण रहता है ) 
नाटक का महृत्तद 

बापभेदों मं नाटब प्राचीद ओर रमणोय है। भारत और यूवान मे नाटब 
का विकास प्राचीन बाल से भिरता है। स-य जातियों प्ती काय प्रतिमा जा 
चश्म उत्तप इसो का प रूप में परिछक्षित होता है? काछिशास, मवभूति, 
अ*वधोष, "ूद्ब सहकृत पे प्रस्यात नाटकार हैं। अरत्तू 8 भो अपने वाब्य 
चास्त्र मे महात्ाब्य की अपया नाटक को अधिर महत्ता प्रदान की है । नाटक 
में अल्पविस्लार और साधनों वे परिम्ित उपशोग द्व।रा सन पर गहरा प्रभाव 
डालन की शक्ति होती है । वाटर एस साय नाटवकार, अभिनता और दराव 
समुह को काज द प्रदान चरन की क्षणता रखता है) एक हो सम्रय भे दजारो 
दशको के हृदय को रसप्लाबित कर आन द प्रदान बरन वी सामस्य चित्रपट 
को छोडकर किसी कला में नहीं है (नाटकों मे वाब्य चित्र, समीत, सत्य 
मूर्तितिल्प इन ललित इलाओआ के साथ ही बढईगरिरी, आदि उपयोगी बलाओ 
का भी सगम देखते को मिरता है। नाटक की महत्ता उसे जो 'पचमनमेद' 
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माना जाता है उमसे स्पष्ट होती है | नाटक हमारी इच्छाओं बी अभिव्यबता 
है रुद्ध वासनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है जौर हमारे जीवनानुमवों का 
विस्तार करता है ।नाटक समाज के शिक्षित और अधिधिग्त दोनो वर्गों का 
मनोरणन करता है । इस प्रकार बाव्य भेदो म॒ तथा कलाओ में अपना एक 
श्रष्ठ और महृत्त्वपृण स्थान रखता है । 

नाटक की उत्पत्ति घामिक कमकाडों से हुई है। ग्रोस में नाटक का 
उद्भव डाइनोसित देवता के समारोह से हुआ, तो ब्रिठेन मे रस्टर के समारोहो 
पर हुथा | भारत में नाटक की उत्पत्ति वदिक काल से तथा ब्रह्माती से मानी 
जाती है । 
नाठक के तत्त्व 

भारतीय आधचायों ने नाटक के तीन प्रमुख तत्त्व माने हैं-वस्तु नायक 
ओर रस | पाश्चात्य क्षाचायों ने छ तत्त्व माने हैं-क्थावस्तु, पात्र कयोप 
कयन देशकालए उदृश्य तथा शल्ली । प्रथमत भारतीय माटयशास्त्र के अनुप्तार 
प्रतिपादित तत्त्वो को दखग्रे-- 

१ क्यावस्तु (20०)-नाटक 4 वधानक अथवा बहानी को वधावस्तु 
बहने हैं । नाटककार की उपयाक्कार क समान क्यावस्तु बा विस्तार करते 
बी स्वत त्रता नहों हाती। वह क्यावस्त जधिक विस्तार भी नही कर सकता 
ओर न आवश्यक सामग्रा का समावेष । नाटवकार बो क्यावस्तु का विल्लत 
सामग्री से आवश्यर मत्त्वगूण बातो का सचयन वरना पढ़ता है। नाटक 
की क्यावस्तु--(१)अछथात इतिहास पुराण परम्परागत जयथुति के आधार 
पर-(२) उल्लाद्य ताटक॒कार की क पता की उपज जबवा (३) पिश्व जिसमे 
इतिहास लष्य ओर कल्पित दोनो वा सब्मिश्रण होता है-हा सहती है। 

बथावस्तु के दा भेद हैं -(१) आधिवारि। (२) प्रामग्रि । भाधिता 
रिकि क्या वह जो नाटा के अधिकारी से सर्तराधित है। वाट का फ्ठ 
अधितार 4हठाता है जौर उत फ7 का भोत्ता अधित रा हु ता हूं। जाधितरा 
रित्र क्या नाठक की मूठ कया होती है। श्र सगित क्‍या गौण होता है जो 
सापिकारित क्या में सहाउत होती है । रामायण में राम का वघा आधिका 
रिक तथा हनमान की क्या प्रासमिर होगा । प्रासगिर दयाब हा भे” होते 
हैं-“-(१) पताया (२) प्रकरा । जब प्रासंगिक क्या आधिकारिक क्या के 
साथ आन तक सर्म्बा पत्र रहती है तो उस पतावा जोर मध्य में समाप्त हा 
जाय ते वह प्रकरी कहटाती है । रामायण में हनुमान को क्या प्रताया और 
खबरों को कया प्रकरों है। परत ओर पताक्ञा स्थान मे श्रम द्वान वी 
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सम्मावना हैं। पताजा स्थान वह है जिसमें वस्तु अगर भावी यधार को ठीक 
उप्ती प्रतार सूचना देता है । 

नाटक में आए समस्त क्थानक दो रगमच पर दिखाया नहीं जा सवता । 
हुछ अभिनय द्वारा टिसाया जाता है ओर टीप की वेवल सूचना दी जाती है। 
इम आधार पर क्थावस्तु के तो भेद हैं-- (१) दृश्य (२) सूच्य । दश्य कषा 
बस्तु यो अमितय द्वारा रगमच पर टिखाया जाता है औौर सूच्य वी वेवल 
सूचना दी जाती है । सूच्य क्थावस्तु व साथना को अर्थोपक्षेपत बहत हैं। ये 
पाँच ३ --विष्श्स्मत्, प्रवे॥२, चुफित, अहमुख या अकास्य और अवादतार। 

३ विष्कम्भक -जब भूत या भावी कया” अत्यत सक्षेप में साधारण या 
मध्यम पात्रा के (पुरोहित, अमात्य क्चुक्ति अथवा मध्यम और नीच) द्वारा 
सबेत जिये जात हैं ठो उसे विप्वस्भव बहते हैं । इसब दो प्रव२-"ुद्ध और 
सवीण | यह नाठक वे प्रारम्म में अथवा प्रारम्मिक अकों के बीच आता है। 

३ प्रवेशक-जब कया का भूत या भावी अद्य नीच भाषा मे नीच पात्रों के 
द्वारा दो अर के बीच में अनमिनय क्या भाग वी सूचना दी जाती है, उसे 
प्रवेशक कहने हैं । 

३ घलिका--जद यवतिका (पर्दे) के पीछ से पात्र क्सी बात का 
सक्तेत करते हैं वहाँ चुछिका होती है । 

४ अफास्पय था अफ्मुख-जहाँ विसी अक वे अभिनय की समाप्ति पर 
आग आने वाले बक वी सूचना दो जाती है, वहाँ अकास्प होता है । 

५ अकावतार--जहाँ विना पात्रा को बदले हुए ही, पहले अक में काम 
करन वाले पात्र, वाहर जाकर फिर रगमच पर भा जाते हैं और आगे वाले 
अ६ को सूचना देते हैं-अकावतार हैं। 

यहाँ ध्यात मे रखता चाहिए कि क्या का नीरस अनुचित, कि-तु महत्त्व 
पूण अटा सूचित किया जाता है और वा का मधुर, उदात्त भावपृण एवं 
सरस अः प्रत्यक्ष दिखाया जाता है ॥ 


कथा सगठत के रिए मे रतीय आचार्यों ने कार्पावसथाएँ सचियां एवं अथ 
प्रकृतियाँ आवश्यक मानी गई हैं। य हैं- 





अथ प्रइ तियाँ _ _कार्यावस्‍्थाएँ सचियाँ 

? बीज रे आरम्म १ प्रसाख न्‍7ययणाएण 
३ ब्िदु र्यतल २ प्रतिमुख 

३ पताका ३ प्रत्याना ३ गभ 

४ प्रकरों ४॑ नियताध्ति ४ विमश 

५ काय ५ फ्लागम ५. निवहण 
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अयप्रकृतियाँ--क्थावस्तु को काय की ओर अग्रसर वरती हूं । बे बाटक 
के प्रयोजव फ्छ अथवा छ/्य की गतिविधि के यूरक होते हैं । 

बीज--वीज मुरय फ्ल के हेतु का वह कथा भाग होता है जो क्रमश 
विस्तत होता जाता है, वितु प्रारम्म मे जिसका बथन केवल थोडे से शब्दों 
में जिया जाता है । 

बिदु-मुरय क्या का बीज व द्वारा सूत्रपात हा जाने पर जो भाग कथा 
को भागे बढाता है, बह बिदु है। तछ की विदु जसी जल में फ्ल जातो है 
बसे ही बिदु भी फ्ल जाती है । गि दु तिमित्त बनत्॒र अवातर क्‍या को 
पुनर्जीवित कर आगे बढाती है । 

पताका--जय प्रासगिक वया जाधिक्नारिव कथा के साथ अत तक सब 
घिंव रहती है ता पद्का कहलाती है । 

अ्रकरी--- जब प्रासगिर क्‍या आधिवारिक क्‍या क॑ वीच म समाप्त हो 
जाती है तब प्रकरी कहलाती है । 

काय- जिसव॑ लिए सब प्रयास किए जायें और जिसव) सिद्धि के लिए 
सब सामग्रा इक्टठी वी जाय वह बाय है! जसे रामायण म रावण का वध 
एकमात्र लक्ष्य है जिसकी ओर सार। क्रियाएं अग्रसर द्वाती रहती हैं । 

कार्पावस्याएँ--कर्पायस्थाएँ रा? का प्रयोग नाटा में वणित नायक 
व्यक्तित्व वे विकास श्रम को ध्वनित करता है । वायक के द्वारा किए हुए 
कार्यों का श्रमिक विकास दियान वाली अवस्था को वार्यावस्‍थाएं माना 
गया है । य पाँच है - 

प्रारम्म-नायत् वी अत्यत ताप्रच्ठा फ्लप्राप्ति के लिये “यक्त होग़र जहाँ 
ओऔल्‍्मुय्य जाग्रत होता है वह प्रारम्भावस्या है । 

प्रयत्न-जब फठप्राप्ति व लिए विलय सा प्रतीत होता है तब 'ीघनता 
पूवक जा उद्योग किए जात हैं (फलप्राध्तिस्तव) व प्रयत्व बहठात हैं। 

प्राप््याधा-इसम मवरोधो निरागया, आशका के साथ फ्लप्राप्सिती 
चोडी सी आशा दिसलाई दतो है । 

नियताप्ति-दसम फ्ठप्राप्ति का निशुचय हो जाता है परतु क्यव्यापार 
चलता रहता है । 

फरछागम-इसमें फ्रप्राध्ति हा जाती है । 

डा० मगीरध मिश्र जो न इन कायावस्थाओ वी तुटना पराइवात्य 

साटयणास्त्र मे निशरित पाँच जवस्थाआओ क़िकृरबरएणा, वैग्रटापदा। धाउ७ 
एव्मण०्ण्पाव्यप और एप छफ्ण्एशल पे की है और अदुभुत साम्य +खाया है । 

ततीषिया-यस्टूत साटर में सधियां का बहा महत्वपूण स्थात है। साहक 
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हे बए स्व्ों दर बवम्थाएं कोण बयपरतिरौंनइतशा झदोए हीटा हैनवत 
दिमिप्न स्परों का विनिश्र सपियों ख छदाधिद शिया जाहा है! 
सुख-मुस्त सवि ताटऊ रू बच हा बढ स्पह है हों प्रास्म भामको 
अवम्था ढ साय खणाग हुए सर अत्छ ऊर्यों बोर रखो के स्पडड दोड़डी 
उत्त्ति हांगा है । ह 
ब्रतिमुच-इसमें कृष्रा का दीज थादा शटय कर गोंडा बठटय हप में 
विकसित हुआ जाद पदठा है यहाँ प्ररानावस्पा कौर दिदु दघप्ररृति का्ध्यापार 
का वप्श्चवर करता है। 
पम>दसमें किबित्‌ प्रदा/ि बीज बा दास्वार बादिमाव, दिरोगाव, 
ठया अवष्८ हाठा रहठा है॥ रस संप्ि में प्रशात्याप बदस्था ओर घठाझा 
अपप्रदृदि रहती है | 
दिम्रथ-दममें ग्मउधि झा मपला द)ज का विस्तार द्वाठा है श्लि इसर्ये 
फलप्राप्ठि मं चाप क्राब बादि िघ्त उपस्थिव हाठ हैं + इंच हृदप्रमदन 
सुएक कौर दिम' की दशाए रपत्यित हठा हैं बठ दरसणा सलाम दिमए संधि 
है। इंसय प्रकध अपश्रद्ेत्रि और विरदाप्ति हाता हू 
लिषहण अयदा उपसधति-यह अन्दिम सं्रि है) इयम यूदोंक चार धद्रियों 
में बलित प्रयोडदा का घ्िद्धि होर॒र कर का प्रश्ि मो हवा जाती हैं । इसमें 
फलागम अवस्था और ढाय बयप्रठि आठा है । झशव में लिवरद्दंय सरि पूरे 
चारब का उपपहार है । 
पर्टों स्पएय रदवा चारिए हि स्थप्रदृलियों कथावस्वु क उत्तों मे, बदन 
स्पाए कायब्यपार से और संबियाँ रुप रचना से ब््रद्ित ॥ै॥ थे एड 
दूर बे विरोधा न ट्वाइर अनुइूल व्यैर सहामझ हैं 
अषषापकषन को दृष्टि से कयावस्तु ब उद्रथात्य, अधास्य, नियनब्राव्य मे 
तीन भर किए गए हैं । 


(१) प्रद्थास्य-दख सर शोग्र मुदद हैं। इस प्रकट या प्रकाश कपन का 
कह्टूत॑ हैं) 

(र) कम्राप्इ-दग था मंगत या स्वगत भी कद्ठे हूँं। यह विद्ी काद 
हु हुदन वे लिए हहा हवा । अध्याय या रवगठ की अविश्यया अस्थामाविक 
है और इसस वादव की रोचकता मे बाया पटती है। माग्य म्थछों पर और 
आत्मप्रग्रायमार्ष वाठक मे स्दगत बादश्यक हा इस हैं, बथत किय 
स्वाभाविक हो) 

६३) विपतथाब्य--जहों वाट का स्थोपसयन कठछ बातों के सुनन के 
लिए होता है और कष्ट के रिए नहीं होदा २ शमकऋ दा से ज के 69०९ _. 
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सवधा काल्पनिक भी होता है। आज के नाटककार वा आग्रह कथावस्तु का 
मोलिउता पर अधिक होता है। वाटककार से यह अपेक्षा होती है-विश्वपत 
ऐतिहासिक नाटककार से कि वह अपने विषय से पूणतया परिचित हो । नाटक 
का वथानक सरल और अभिनयतायुक्त हो कि जिस साधारण व्यक्ति भी प्रस्तुत 
कर सके । जीवन बी घटवाआ से सघयन कर वथानक रोचक यनाने वी दृष्टि 
रहे । अच्छे कथानद मे मा विधि और सुसम्दद्धता होती है। घटना क्रम पर 
प्रधाका का विश्वास जम जाना जावश्या है । बहने हैं ॥ 9000 |]00 छ 8 
€०॥9730) ण्डुजव57 घी ८३4८८ अयात अच्छा क्यानव पाठकों वे विरुद्ध 
एक पडयत्र होता है। बयानक वी गति और तीव्रता लष्य वी ओर बढड़ानी 
चाहिए और सक्षिप्तता गुघ नाटप वा अनिवाय गुण ह। व्धाउस्तु सगठन वे 
लिए प्रारम्भिक अयस्था (०४४०४) सघप विव्ात्त (सिड्याहु हैल्थणा) 
चरम सीमा (00८९) सघप वा हास (7798 बला या ऐलाणप्रथाला।) 
उपसहार या परिणती (2०0०७ए7०9॥८) इतर पाँच अवस्थाआ वा उल्हेप़ क्या 
जाता है । प्रघीन वाटका में इन पाँच जवस्थाओं को प्रॉँच थक में रप़ने की 
प्रथा थी अतएब नाटब' ३ पाँच अछ होते थे आज ऐसा कोर्द बाघन नही है । 
उदाहरण व लिए जायूनिर नाटक में पूरहीलि ([४5४॥ ४5८.) भी प्रयोग 
फ़िया जाता है । बयानक मे स्वाभावियता एवं सामा यता द्वोमी चाहिए और 
रायाग वा प्रयोग कम होना चाहिए यति हो तो उसम रात्याभास होता घाहिए। 
नाटव में अभिरांत अगर अधिया जोर सूचित यम हा  प्रभावोत्रप में लिए 
नाटककार गुछ युत्तिया (0०५०८७) वा प्रयोग परदता है जिनम विरोए 
(0००8) बहुत उपयोगी है। आरचय ($0गश७5८) का भी वादायार 
प्रयोग करता है । ऊपर सा शाजन टिखाई दने वा” जब दुजन प्रमाणित होता 
है अपवा लडकी छगने वाली भात म रडका साबित हाती है तो प्रशकों को 
आ चय होवा है | नाटकेय।र वाट य स्पस्य (]9970706 [70०7 ) वा भी प्रयाग 
बर प्रध्ववा रो प्रभावित बरता है । 

बरित्र घित्रण--यात्र स्पष्ट सरल तथा भावि"न होन चाहिए। नॉटक 
व पात्र अधिक सप्रपणीय हात चाहिए ताकि प्र एक उनके युण दापा व्यक्तित्व 
से परिवित हो सात्रें । स्वगत भाषणा द्वारा पात्रा व अतमाज का प्रकाशन 
होता है आज स्वगत गयन बे अरदाभावित मानबर स्यागा जाता है। शिसी 
वि्वासपात एस दूसर पात्र का सब्टिक्रक वे हा स्वगत बालें उससे बही जाउी 
हैं। दूसरे पात्र वे मतप्रट्णत भी साटहवार किसी प्रात की चारित्रिक विधप 
ताओ पर प्रहार डाटवे है। साटर व पात्र वि्वसनाय छंगा चाहए। 
जाटकों मन्‍्यग्र बे प्रतिनिधि [६ 95) जोर ब्यक्तात्र (्ाधाएफ्श ) एस 
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दो प्रकार वे प्राय पावर मिलते हैं। आज क॑ नाक । में गतिगीकू और व्यक्ति 
यात्रों- को हो महत्व दिया जाता है क्याकि मानव स्वभाव कौ बनेशरुपता एव 
बैचि*्य पर प्रदाता डाटा जा सकता है । मानव स्वभाव के वचि"्य वे कारण 
सधप निर्माण होता है, और वही नाटक का प्राण है । चरित्र घितण नाटक का 
स्थाया और सदप्रधान तत्व है । चरित्र चित्रण का सरसे बड़ा प्रभाव दराको 
पर पहला है। बधानव की भाँति चरित्र चित्रथ भी सलिप्त होना चाहिए । 
नाटक मे पात्र जितने कम होंगे उठता नाटव प्रभावशाली रहया । 
फयोपरृथन 


क्योपर्यत को भाषा सरल गिप्ट बोर पात्रा के स्‍्तरा के अनुकूछ 
हाथो चाहिए । नाटक के दटक की आयु मवोविचान को दुष्टि से चोटह बरस वी 
होती है अतएवं भाषा में कठिनाई अथवा अपरिधित दाद की प्रचुरता नहीं 
होती चाहिए । वाटक सामाय जना तथा विद्वतूजना के लिए लिखा जाता है 
अत सामापों की आव रन शक्ति वा ध्यान भी रखना आवश्यव' है । क्योप 
क्यन मे कारी चर्चा अथवा हिसी सिद्धांत प्रतिपादन के लिए लम्बे भाषण 
माटक को नारस बयात हैं। सवादा में ते अधिक आलछकारिता हां अपवा ने 
अधिक काव्यात्मला । वा-यन्अश्वार की अधिकता भाषा मे सवादा में जौर 
नाठका म क्ृत्रिमता छाती है । वत्तुव क्थापक्थन ही वादव को नाटक बनात है। 
बोल्टन वा मत प्रसिद्ध हा हैं--8 छॉ8३ 5 आड़ दाश०६ुएल सवाद निष्पराण नही 
होव चाहिए । सवाद अभिनवा पव बिना अटक सरलतापूवक बोल लता है तव 
वे सफछ सदाद भाव जात हैं। विषय वे अनुसुप सवाद। मे विविधता होनी 
चाहिए । सवाल का भाषा प्रतिहिन बाला जान वाली भाषा से निरालो होनो 
चारिए। सलेप मे बोटचाल वी रापा और वा यात्मक भाषा का सम्मिश्रण 
कर नाटक्सार प्रभावगारी भाषा का निर्मात बरता है? और वह दनदिस 
भाषा से अधिक आकपतर सक्षिप्त ओर प्रभावगाला। होती है । बधापक् पन सूचना 
दकर बचावर को जाग बहता है तथा अपन क्लात्मक्ता एवं सौदिय गृथों से 
प्राठका को लावद प्रदान बरता है । यह ध्याव मे रखना भी धावश्यक है कि 
कथापरवन अस्तिनय से सम्बायित हैं। अत दवापदयन बंप अभिनय के उप 
युक्त होता अविवाय है। साटकाय वधाप्क्थन अधिक चुस्त एव गतिशील 
रहव हैं। 
देशकाल़ वातावरण 


साटब ने वास्तविक रूप वो समलय वे लिए दशक्ाल वातावरण वा 
चित्रथ आद”यत है ६ दाकाए दे! चित्रण के अतयत चित्रित युग वो विश्लेद 
स्रामाणिद, घामिक, राजबीतिंग, जारिव, सास्दृतिद परिस्थित्रियों पर विचार 
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होता है। वाटककार का-विरेष रूप से ऐतिहासिक नाटककार का यह दायित्व 
होता है कि वह युग विष की योग्य अवतरणा अपने नाटक मे छाए। अयधा 
दशकाल वातावरण के विपरीत चित्रण स नाटक मे अस्वाभाविय्ता आ जाती 
है। भगवान राम वो हम नकराई हैट पहना नही सकते । 
सकलन त्रय अथवा नादय अन्वितियाँ ( 7मष्८ घण्णाक् ) 
देशकाल वातावरण के साथ सकलन तय पर विचार करना आवश्यक है 
बयाकि पाइचात्य विद्वानों ने इस महत्व देकर विवेचना की है। भारतीय नाटक 
कारो ते इसे आवश्यक नही माना । सकलते च्रय मे स्थान सकलन काल सके 
लग, भौर काय सकलन बाते हैं । 
स्पान-सकलन (एम) ० फा4८८)--इसम यूनानिया के अनुसार रग 
चालछा (पद आदि) का देश्य आलि से अत तक एक ही रहना चाहिए। अर्थत 
नाटक का सारा दृत्य एक स्थल पर एक ही दश्य म घटित होना चाहिए। 
यूनानियों ने मीत गाने वाले नट नाटक के अत तक रगभूमि पर रहते थे जोर 
जब वे गाते थे तो कोई दश्य परिवतत नही क्या जाता था इसीलिए स्थाना 
ल्विति का निध्रम बताया । नाटक से वेवर एव हा द य और स्थछ (वम्बई) 
दिखाया जा सकता हैं। यदि नाटक मे वम्बई पटना कानपुर दिखाया जाय 
तो वह बात स्थान सकरन वे विरुद्ध होगी । आधुनियवा नाटक में नाटक का 
सारा व्यापार किसी हाठ मे नियोजित वर स्थर सवलन का पालने किया 
जाता है। स्थल सबठन पालन स विविधता बचित्य पर व घन पड जाता है 
और बधावरतु षा उम्प न होवर वह सामित हो नाती है । भारताय नाटकां 
में विभिन्न परों के दश्पो एवं चित्रा द्वारा विभिन्न स्थलों व दष्या का प्रदान 
सूचित किया जाता था ओर अस्वाभाविकता न हो इसीलिए विष्पम्भक् अथवा 
प्रवशक आहट द्वारा दष्या घटनाओ जादि वी सूचना दी जाती थी ।यूनानियो 
बी यह हैथाय सकने की व्यवस्था कछाटबव्टि स दूपित और अस्वामाविव था । 
अत गूनानियां ना यर दुष्टि कोश जत्यात प्रारम्मिव मानना चाहिए । 
काल (सम्प) राश्लम (एज) ० ध्गा०)--बार सवल्‍न भा अथ है 
जो गृत्य वास्तव में हुआ हो उस अभिनय ही उतन समय मे हाना पादिए। 
प्राचीन यूनानी नाटब टिनिरात चलत घ। आजकल उतनी दर तक बठना 
दशकों ब्छिए अप्म्भव है। अरस्तू त] य”ट नियम जिया था चौरास घण्टा में 
जा बृत्य हाठ हैं अपवा हा सकते हैं ठद्धा का समाव अभिनम में होना 
चाहिएं। घोवीस पष्टा का हो बया और टा दर्षों वा बया नहीं इसका उत्तर 
अरस्तू न नहीं दिया | चौदोस घाटों का हृत्य तन घाटा मे टिसाना बाड़ सइल्त 
नहीं है । पूतानी अदवा फ्रामीमी इनडा बा राइलत व अध ग्रहण बिया जाय 
तो आधुनिक नाटद की रचना करना दा अयमव हा जायगा। श्मक साथ ही 
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जीवन के व्यापक स्वरूप अनेक वर्षों के बीच होने वाली घटवाओं का प्रदशन 
भी नहीं हो सक्‍ता। भारतीयों नाटका में इन घटनाओं को देश्य 
अथवा अक्परिवतन से टिखाया जाता था। गाकुतरू उत्तर रामचरित में 
अक परिवतन द्वारा दीघ काछावधि को सूचित किया गया है। रूपक के दस 
प्रक(रो मे छटे प्रशार यायोग में केवल एक अक होना था और उसमें एक ही 
दिन का चरित्र रखा जाता था। अतएवं यूनानी काझ सकक्‍लन की धारणा 
उनके प्रारम्मिक अवस्था की ही द्योतक है । 

क्ाय सकलन (एंज्राए ० 2८४णा) काय की एकता का अथ है क्या 
वस्तु की अग्निच्छिन्नता और एकरसता। प्रमुख घटनाओं की पोषिका ही अयय 
घटनाएँ और काप हो । अनेक नाटकों में असगत हास्य प्रधान कथा समृूल् कथा 
को जाते से नाटक की प्रभविष्णुता क्षीण हो जाती है। वस्तु सकछन की दच्टि 
से यह अगुचित है । आधिकारिक वस्तु के साथ सुसग्त रूप मे चलने वाली 
उत्तती पोषिका और अ्स्वाभाविक विचित्र ज ऊगन बारी प्रासगिक बंधा 
यूनानी तो भाग नही करेंगे कि-तु भारत मे वार्यावस्थाएं अथप्रद्धतियां और 
पर्चर्सा धयो द्वारा क्थावस्तु को सुसगठित बनाकर रवावारा गया है। 

प्रीर नाटक साठे और सरल ये । उनका रगमच, रगशाला उत्तत नहीं 
थी | अतएवं उनका सक्लन त्रय का सिद्धात प्राथमिक अवस्था की हो दोतक 
है। भारत मे एकरसता न भाए इसीलिए परें, दश्य, अक आदि के द्वारा काम 
लिया गया और अनेक स्थलों, दीघ काछावधि एवं विभिन्न वस्तु “यापारों को 
प्रदर्शित किया गया। श्रेक्सप्रियर को भी सकलन त्रय का पाछन करगा असभव 
हो गया ) बाधुनिक चज्ञानिक प्रगत जगत में पर्याप्त विकसित रगमच क॑ काल 
में सहलन त्रय का पालन करना अप्रगत काछ का द्योतक समझा जायगा। 
यूनानी दृष्टिकोण सकृण सोमित ओर रूढ है जबकि भारतीय दष्टिकोण प्रगत 
विशाल व्यापक और विविधता फो छेक्र उत्वित है । 

भाषा और इली - मादक की भाषा देनटिन जीवन की भाषा से पथक 
और अतिशय का यमय तथव अलकारिक भाषा से दूर होती चाहिए। का 
व्योप्मक और दनदिन भाषा वा समयम कर ही प्रमावशाली ऐसी नाटक वी 5 
भाषा हो सकती है। भाषा में दृश्रिमता, अस्वाभाविक्‍ता, निष्प्राणता नहीं 
चाहिए बल्व सजीवना, सरतता, “यजक्ता होनी चाहिए। प्रत्येक नाटककार 
बी अपनी अपनी दौडी होती हैं । 

उद्देश्य-- (प्रयोजन) साहित्य का जो उद्देश्य है वही नाटक का होता है। 
आत्माभिव्यक्ति, यधाथ चित्रण, जोवन को व्याब्या करता नैतिक आदक्ष 
उपस्थित करना, आदि विवि उद्देश्य कहे जा सकते हैं। नाटककार अपना 
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उद्देश्य क्यावरतु पात्रों अथवा क्योपवर्थन द्वारा ही प्रकट कर सता है। 


नाटक रचना विधान 


सनाटबव' एवं अभिनय रचना है । और अभिनेय रचना का लक्ष्य रगमच पर 
कथानक का प्र्यक्षीकरण होता है और छोग उसे आनद उठाते है। जनभिनेय 
रचना का लट्ष्य यह पही होता । दश्य काय देसने के लिए दशक तीन चार 
घण्टे सरलता से वठ सक्‍्ता है इसके बाद सरस रचना भी उस्ते असह्य हो उठती 
है। इसीलिए दश्यो अथवा जका की भरमार न करत हुए नाटक का झूपाक्तार तीन 
घाटों में यभिनीत क्या जा सके इतना ही बडा होना चाहिए | इसका स्पष्ट 
अयथ पहु है कि नाटक का आकार अधिक से अधिक एक सो दस से बीस पष्ठों 
तब' हो । नाटककार को दृश्यो और अका वे सम्बंध मे भी ध्यान रखना चाहिए 
कि उनका विभाजन संतुलित हो ताबि नाटक की राचक्ता कम न हो और 
दशक भी ऊब उठें | प्रथम परिचात्मक अर बड़े हो सकते हैं कितु चरम सीमा 
अथवा वियम वियवाप्ति या फछ आपत्ति के भाप्त प़प्त कु अक छोटे होने चाहिए 
बयोवि' अत के अक बडे होगे तो वे ोझिल बतक्र दशको को अरोचक छगेंगे । 
माटक में दश्यां की सजावट दह््य के मनुरूप होनी चाहिए। गरीब क्सान के 
घर पर रेडियो सेट सोफां सट आदि नही दिखाया जा सबता। इसवे लिए 
अनुरूपता और ओऔचित्य का ध्यान रखता जरूरी है। 

माटक का एक प्रमुख उद्दश्य क्छात़ वा त समाज का मनोरजन बरता है। 
रजबप्रधान काव्य मे रस की अवस्थिति रहती है। रसानुभूति साधारणीकरण 
की अवस्था मे हो सती है । गौर नाटक वी सफ्लता साधारणीबरण पर 
निभर होती है । साधारणीक्रण अवस्था मे दशव को ममत्व परत्त्त आदि का 
बोध नही होता वह तो रसछीन ओर रंगमंच के पात्रों से तादात्म्य प्राप्त 
करता है। ताटकजार वो एसी भावपूणथ और मार्मिक सल्थितिया वी योजवा कर 
दगका का उससे ताटात्म्य स्वायित हो जाय | यो वाटक हमारी तक बुद्धि को 
अधघ सुपुप्त कराकर हमे आत्मविभोर कर देता है और रगमच के पात्र वास 
विक हैं ऐसा सत्याभास निर्माण करता है वह सफ़्ठ नाटक है । 

नाटक मे क्रिया याप्रार का प्रवेग ओर प्रवाह बना रहता है और उससे 
अभिनय मे एक प्रगति बनी रहती इसके अभाव में वादा निशृष्ट हाने की 
समावना होता है । सवाटा मे भी मौछितता रोचकता, त्वराबुद्धि, चुटोलापन 
मार्मिकता होवी चाहिए और क्योपक्थन भी पात्रानुकूल सरल, स्वामाविक 
सलिप्त आई होने से माटक बा अमिनम अधिक स्वामाविव लछगता है| कभी 
कमी नृत्य और गीत भी विष्याण नाटकों मे प्राण फू कवर उद्द सजीव बता 
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रेते हैं। आजकल गद्य नाटरो मे भी पाश्व सगीत (7 छ०पाते >ै।एश०) 
है परम बताने का यत्न किया जाता है। 

नाटक है भाव उदात्त और यापक हा, तो अधिक अच्छा रहता है। 
नाटक वी भाषा प्रवाहमयी सरल, प्रभावगालो और कुछ अग तक साहित्यिक 
हो तो भाव और भाषा के कारण दशकों के उसम तमय होने में सदजता 
रहती है। प्रसाद के नाटका में दाह्मनिक्ता बा जाने स अभिनय वो धक्का 
पहुँचा है। हमार प्राचीन नाटका म॑ बध चुबन शाप मत््यु आदि बार्ने 
वजित था आधुनिक नाटक वो दष्टि म रखते हुए इतना ही कहा जा सकता ह्ठै 
कि अइलील बोर बीभप्स दृदयो को वर्जित करना चाहिए। 

आधुनिक साठ से ध्यनि प्रकाव रंग, यत्ष आदि आधुनिक वज्ञानिक 
साधना का भी उपयोग किया जाता है। नाटककार वो इन बातो वो भी 
लाटक लिखते समय अथवा अभिवीत करते समय निर्देशक को घ्यान मे रखना 
चाहिए । नाटककार लेखन मे इनके सकेत भी दे सकता है। 
रुपक के भेद 

सस्दृत साहित्य मे रूपक और उपख्पक ये दो नाट्य विधाएँ मिलती हैं। 
रूपक माटय क॑ भेद बहे गए हैं और उपरूपक नृत्य के | रुप वे दस भेद हैं-- 
माठक प्रकरण अछू, व्यायोग भाण समववार, वायो, प्रहमन डिभ्र, और 
ईहाभग 

१ भाटक-छपक के भेदो म प्रसिद्ध और महत्त्वूण नाहक है। नाट्य 
शास्त्र के अधिकार जभिनय सम्बायी छक्षणा का समावेश इसमे हो जाता है । 
माटक मे ना दी आदि पूवरग से सूजधार द्वारा प्रारम्भ होकर बाद मे नाटक 
शूछ होता है। नाटक की क्यावस्तु का चुनाव इतिहास से किया जाता है। 
आधिकारिक कथा का नायक राजा राज, टिव्य होशर वह सवगृण सम्पतत 
अथवा दवोपम गुणा वाला हांता है। नाटक पाच अक से दस अका तक का हो 
सक्षता हैं। दस से अधिक अक्ो वाला नाटक महाराटक कहा जाता है। माटक का 
प्राण रस है। झ्छूगार ओोर वीर अगीरुप म तथा अय अग रूप म॒ वणित क्य जाते 
हैं। अको का क्रम वि'यास गोपुच्छ झछी पर होना चाहिए । क्रमश अको का 
छोटा हो जाना ही गोपुच्ठ शछो है। कार्यावस्‍्थाएँ, अथप्रकृतियों और प्र 
साधियों के सगठन द्वारा क्थावस्तु का सगठद काय सम्पत्त होता है। नाटक 
का अभिज्ञात शाकुतक उत्तम उदाहरण है । 

२ प्रशरण-प्रवरण को क्यावस्त काल्पनिक होती है। इसका सायक 
ब्राह्मण, वैश्य, मत्री होता हे । उप्तका घोर प्रयात हाना मावश्यक है । नायिका 
कुल्ीमा अपवा वेदया हो सकती है । प्रकरण प्राय अन्य बात में माठक के 
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समान होता है । अर पास रे दशा तर होते हैं। इसमे श्यगार रस प्रमुध हौता 
है । 'मृष्छादिर इसतरा उतादरण है। 

३ भाण-इरारो बषावस्तु कष्पित होती है और इसमे ए+ अब और एज: 
ही पात्र होता है। मह पात्र आजाद को अर दसवर बातें यरता है और 
उतर अपने तथा दूसरों वे धूततापूष शृत्यों वा वणन बरता है। इसम भारती 
हवचितू कौटिरी यूत्ति बा आश्रय लिया जाता है । 

४. प्रहतत-प्रदेसन औौर भाग म वस्तु रा पि छास्प भाहि समानहुप बे होत 
हैं । यह हास्य प्रधान होता है । प्रदान ढ॒ तीन भह हैं--'द्ध विएृत और 
सर | शुद्ध में तपत्वी से यासी अपवा पुरा।हुत विद्वेतत मे नपुसर बामुबा 
तथा बचुबी ओर रबर मे घूत व्यक्ति नापर कू रूप में आते हैं। प्रह्मत मे 
एक अग द्वाता है ओर निवहण सपियोँ रहतो हैं । 

५ ध्यापोग-यद भी एगॉको होता है। इसम एक हो बषा होती है और 
धीरोदात राजपि अधवा दिव्यपुरुष होता है और मयानर इतिहास एवं प्राण 
प्रस्िद होता है। इसमे युद्ध होता है पुरुष पात्रों वो प्रपानता और स्त्री पात्रों 
कप अभाव रहता है । 

६ वौयो-इसवी कधावरतु बल्पित होती है और एकाकी होवर धूगार 
रस की प्रषानता होती है। इसमे एक या दो पात्र होते हैं ओर नायक मध्यम 
श्रेणी का होता है। इसमे आकाच भाषित का ढंग अपनाया जाता है । 

७ सपववार-इसका इविवृत्त पौराणिक टेववाओं तथा रा उ्तो से सम्यधित 
होता है। विमय सधि को छोडबर सभी सधिया बी योजना की जातीं है। 
वौररस की प्रधानता होती है । औद तीन अक द्वोते है । उदात्त दि थगुण 
याले बारह नायक द्वोते हैं ओर प्र्॒येव को प्रयव पृथत पल मिछता है। कई 
सायको के प्रयोजन एक साथ समवक्रीण रहने स इसे राभवप्रक्नार वहुते हैं। 
बशिको वत्ति का कम शेप सभी वत्तियों का इसमे प्रयोग होता है। 

< डिप्त-इसके लिए डिम्व और विद्रोह श* भी प्रगुक्त होते हैं। डिभ 
का अथ है सधान | सधान का अप है समूह ! इसमे लायकों के क्रिया सधान 
का प्रदशन होता है अतएवं इसे डिम कहते हैं । इसमे चार अऊ होते है और 
विमश की छोडकर सभी सधियाँ ओर श्ूगार हास्य रस को छोडकर शप सभी 
श्सो की प्रतिष्ठा होती है । इसमे नायक देव गधव महासप राक्षस आदि से 
मायक और भूतप्रेतादि सोलह उद्धत पात्र होते हैं ॥ जादू माया, छल, संप्राम 

का बन होता है । 

९ अव'-इसकी कथावस्तु कल्पता वा सम्मिश्रण की हुई इतिहासप्त प्रसिद्ध 

होती है। इसमे एक बकू और कदण रस की प्रधानता होतो है । तायक साथा 
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रण पुरुष रहता है ओर स्त्रियों का विछाप का दणन होना है है ब 

१० ईहाभग-इसकी कथावस्त इतिहास और कल्पना मिश्वित होती है 
इसमे चार अक और तीन सधियाँ होती हैं। नायक और प्रतिवायक की वल्पया 
इसमे की जाती है। नायक और प्रतिनायक् अलम्ध दिव्य नायिका पाने का 
प्रयत्न वरते हैं किलु युद्ध नही होता। नायक प्रतिवायक दोना घोरोदात्त 
हाते हैं। भ्टगार रस इसम प्रस्फूटिन रहता है । 

उपरूपक के भेद 

उपछूपक के अठारह भेद हैं >वाटिका, भोटक, गोष्ठी, सटटक, रत्तिक् का य 
उहलाप्य, प्रस्थानक, लाटपरमिक प्रेंडण श्रीगलित, सलापक टिल्पक, भाणिफा, 
हल्लोश, वित्ातिका, दुप्ल्लिका प्रकुरुणिका इन पर हम क्रमश विधार करेंगे - 

१ धाटिशा-भरतमूनि इसे नाटी भी फहते हैं। और नाठिकावी 
उत्पत्ति नाटक और, प्रकरण के योग से हुई है ऐसा माददे हैं। इसम॑ चार 
अक् होते हैं और शगार रम रहता है। इसम रत्रीणन्रो वी बहुछता होती है 
और नायक कोई घीर ललित राय होता है चोर नायिका सुल उ॒णा सत्र होती 
है । काशवी वत्ति का प्रयाग होता है । 

२ ब्रोदक-कुछ आधार्यों न इसे नाटक का ही एक भे” माना है। इसमे 
लौविक और अलोकिक तत्तवो का सम्मिश्रण होता है । श्टगार रस प्रधान होता 
है। इसम विदूषक होता है । 

३ गोष्ठी-इसमे एक अब होता है और पॉँंचछ सामा य॑ स्त्रीपान्न 
ओर नौ दस पुरुष पात्र रहते हैं। श्युगार का आधिक्य होता है । 

४ संटटक-यह वाटक का 0क प्रकार है जो नत्य पर आधारित होता है। 
इसमें अक नहीं हाते और मागयी शोरसेती प्राइतों का प्रयोग होता है । इसके 
अक यवनिका कहुछात हैं और इसम अलभृत का भ्रघानता होती है । 

५ रासकक्‍-इसमे पाँच पात्र तीन सप्रियाँ कई भाषाएं प्रसिद्ध नायक 
और नायिका जोर एक अक हाता है १ 


६ पका प>इसम एक अक हात्रा है, गीता का प्रचुरता और हास्व रस की 
प्रधानता होती है $ 


७ उल्लाप्प-इसके पष्ठमूमि में समीत होता है और युद्ध प्रधाव होता 
है। वथाुनक अलोकिक होता है, नायक घोरेदात्त और चार नामिकाएँ 
होती है । 

४ < ब्यवस्वापक्ष-इमम एक दासी नायिका, दस नायक, दो झरू सौर दौन 
चरित्रो का आधिक्य होता! है । 

९ नाटयराप्तक-श्गार 
इसमें ये बातें होतो हैं । 


१० प्रेंए-इसम एक अक और नायक दोत पुरुष रहता है । 


एवं हास्य का मिथरण, एक अक सु दरो नायिका 
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११ श्रीगदित-इसको प्रस्तिद्ध क्या में सवत्र थी झा का प्रयोग होता है । 
नायक घोरोटात्त होता है और एक अक हांता है ॥ 

१२ सलापकु-इसम चार तक अक होते है। वायक घृत पाखण्डी होता 
है और सम्राम थादि का वणन रहता है । ख्गार रस की प्रधानता होती है । 

१३ शिरपक-इसमे चार अक होते हैं। नायक ब्राह्मण होता है। था त 
और ह॒।स्य रस को छाड+र शप सभी रसा का प्रयोग होता है । टी 

१ृ८ भाणिका-इप्तम एक अक नायक मूख, चतुर नायिका और हास्य 
रस की प्रधानना होती है । 

१५ हल्लोश-इसम एक अक, स्त्रीपात्रों वी बहुलता, उदात्त नायक और 
सग्रीत की प्रधानता द्वोती है । 

१६ बिलासिका-इसम एक अक नायक ग्रणहीत और हास्य॒रस गो 
व्यवस्था होती है । 

१७ दुमल्लिका-इसके चार अक होते हैं। नायक हीन जाति का भौर 
पहुछा जक तीन नाडियो का होता है । 

१८ प्रकरणिका-पहद्द प्रकरण के समान होता है। तायक और नायिका 
वश्य जाति से सर्म्बा घत होत है । 
नाटक के भेद 

नाटकों के भे”ट विषय टाछी एवं रगमच के विचार स किए जा सकत हैं-- 
विपय की दष्टि स ऐतिहासिक, पौरर्णणक सामाजिक, राजनीतिक, समस्या मूलक 
क्षादि रगमच की ददिर से अमिनेध ओर जनभमिनेय अथात पाठय शली का दब्टि 
से रस प्रधान ओर, अभि यजन अली युक्त-प्रसादादि के नाटक-मभेटहोते हैं । 
पाइचात्य विद्वानों नेत्रासदी कामदी मछांडामा हाराइक डूमा समस्या 
नाटक विचारप्रधातन नाटक विश्ाप्रट या प्रचारात्मए वाटक एतिहाप्ति' 
नाटक द्रजी वामंडी प्रतीक्रात्मक वराटफ आदि नाटक के भद किए है। हम 
कामदा और त्रासदी पर विचार करेंगे-- 
कामदी--(0०००५५) (सुखान्त नाटक) 

अग्रजी ब॑ 009८५ ?ा द के लिए वामदी द द ध्वनि साम्य ब॑ आधार पर 
प्रयुक्त हाता है । हि ठा मे क्रामडी वे लिए सुबा त नाटव शा प्रयोग अधिक 
उचित होगा । प्ल्टो 4 अनुसार कामदी वे तत्त्व-मिथ्या अहभाव हास्य 
उत्पन्न करन का गुण और द्प जय ह्प । बामती मे हास्य तब उत्पन्न हाता 
जब हम पात्रा दे साथ सहानमूति रखत हैं जिनके दाधा का उत्घाटन जिया 
>जाता है । कामदी म व्यक्तिगत यग्य और कुरुवियूण उपहास वय है विष्पाप 
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हास्य अपेक्षित है । कामदी की आत्मा बिरोध में होती है--जैसे कि शूरता 
की डीग हाँतगने वाछा अत में कायर प्रमाणित हो । प्हैटो मे कामदी को निम्न 
श्रेणी का माना है । उसने लिखा है-- शव5 4६ णाए (0 डोवएड्ड द्षाते 
अपकणहुलाई बरस्‍्तृ न प्लेटो के इस विचार का निराकरण किया है। अरस्तू 
ते आगिक गा वति, चरित, तैली सगीत मधुरता (3(6०१९) दृश्यविधान को 
महन्व दिया है। कामदी का आन द भानव की मूखता या दोप देखकर उत्पन्न 
होता है--पह दोप घुणास्पद नहीं होना चाहिए। हास्य के काइण आनद 
दायक होने चाहिएं--> सिंट ९३७९३ ण॑ ]0ण0डरॉ।ल ग्राए। 96 छ्ो८बडथप 
प्रष्णदों9 एल०णाड, भणतंड या ऐ८व्ते5 विसगति से भी हास्य निर्माण 
होता है। हास्पनिभिति के बारण साराद रूप मे निम्नलिखित हैं--ारीरिक 
जिचित्रता या विकृति, पाशक का बेढगापन, चाल मे बेहूदगी, गलत या विचित्र 
भाषा प्रयोग अनपेक्षित चारित्रिक विशेषताएं, परिस्थितियाँ और प्रसग, 
आचरण की विसभति (770०87.79), इन बातो से आनद प्राप्त करने के 
कारण भी इसी प्रकार दिए जाते हैं। (१) हम नाटक के पात्रों से स्वय को 
अधिब समझटार सुसस्कृत समझते हैं। (२) नाटक के द्वारा हमारो भाव 
नाआ का विवेचन होता है । (३) कामदी के पात्रों को विसगति, दोष में हम 
अपने दोषो का आत्मानुभव करत हैं। (४) हम हँसकर अपने दोपों को टाल 
देने हैं, उहें महत्वहीन समझत हैं मौर विचार बरते हैंवे दोष सुधारे जा 
सकते हैं। (५) कामटी कुठ न कुछ सीख दती है जो आवददायक होती है। 
कामदी की विशेषताएँ 
वस्तुत सुख त माटकों का स्वरूप थोडा सा अस्थिर और अनिश्चित 
हांता है, प्राचीन आचार्यों ने इस पर विस्तारपूृबक नही छिखा है कदाचित्‌ 
कामटी को वे अल्प महत्त्व प्रदान करते होंगे । कामदी निम्नवंग के जीवन को 
अभिव्यक्ति है और जच साधारण के मनोविनोद वी वस्तु है यह विचारधारा 
कामटी वी महृत्त्य हीनता को स्पष्ट करतो है। कामदी व लूधप केवल हास्य 
निभित ही नहीं होता है । दस रूपको मे स प्रहसन के सदर ग्रह ध्येय है 
कामटी में हास्य और आवाद का समावय होता है। केवछ कारी हसी उच्च 
कोटि के सुखा त नाटकों का उद्देश्य नहीं रहता। कामदी स्लेप्राप्त आनद 
स तोष तुल्य होता है। कामटी का सम्बंध प्रारम्भ से ही आानाद और उत्साह 
से रहता है। डॉ+ राम बवपर तिवारी न छिखा है कि अचीन यूवान में कामेदी 
को प्राथमिक अवस्था मे कौरम सामद नत्य करते वाले, राहियीं से छेडवानी 
ओर हमी-मजेक करते ओर तदुपरातत दोनो प्ष के लोग मिल-जुलकर 
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उत्साहवधक मद्यपान तथा नत्य बरते थे । उस प्रारम्मिरः काछ से आज तक 
वामेढी के छिए सुपात होता अनिवाय बना हुआ है। मिरव, विवाह एवं 
उत्सव मे ही उसकी परिणति हांती हैं । 

कामही का उद्देश्य जीवन वा अतिरेश मिटातर सातुलन बनाता है। 
जीवन मे भोग, त्याग चतुरता विलामिया किसी तत्त की अनि नहीं होनी 
चाहिये । इसमे यह स्पष्ट होता है हि सुसा त नाटव वा उहृन्य गरभीर है, 
उतती साथक्ता मनोरजन तर हा सीमित नहीं है । वाम ) जीवन वी अमि 
व्यक्ति होषर आनंद प्रदात करते का बाप करती है। सुला/त नाटक वा कत 
नायक मे सुपर समृद्धि म हूप आना” की वद्धि में होता है। 


फामदी के भेद 


सूखा त नाटक वे फास रामाटिक कामडी, कामडी आफ इड्ढ्रीज, कामडी 
ऑफ ह,यूमर कामडी आफ मनस प्युजर कामड़ी प्रट बामडी आदि । इस पर 
हम क्रम विदार करेंगे। 

है फास्त-काम ) का निम्त रूप फास माना जाता है । इसका उदृद्य दर्शक 
को हँसाना मात्र होता है जवएवं उसमे उउलकूल, शोरगुछू हंसी मजाक विसगत 
वेशभूषा कभी कभी अश्ठील विनो”ट बातचीत का अनोखा ढंग आदि बातें होती 
हैं। माटक्कार एसी परिस्थितियाँ चरित्रा और प्रसगा का निर्माण करता है 
जिनसे दर्शा हसते हसते लोट पोट हो जाते हैं । 

२ रोपांटिक फामेडी-शक्सवियर की कतियो मं इसक उठाहरण मिछते है । 
इप्तमें प्रेम ओर साहत का योग रहता । प्रम में अनेक बाघाएं अडचन कठिनाइयोँ 
आती हैं क्तू इन पर विजय प्राप्त करते हुए प्रमी नायंक नायिका का मिलन 
होकर अत मे विवाह हो जाता है । 

शेक्सपियर के ऐज यू छाइक इट मच एडा एबाउट नवधिग 
'ट बेल्वथ नाइट” आदि कतियाँ प्रसिद्ध हैं । 

हे कामेटी आफ इ'टीग-इसका प्रचछत प्रथमत रोम मे हुआ। फास से स्खे 
उत्तम माना जाता है इसमे क्यानक से चक्‍क्रर॒ट।र परिस्थितियाँ और घटनाओं 
की नियोजना की जाती है । कटम कःम पर बाघाएं उठता हैं उलछयने पता होती 
हैं और अ त॒ मे इनका तिर/करण होता है । इसमे समाज के असत्य असामाजिक 
तत्वी की हँसी उड़ाई जातों है। व्सम हसी का पात्र मूस होता है जौर लगिक 
तथा प्रेम सम्ब घो वातो पर बरू दिया जाता है और पात्र दत वंश्या दलाछ 
दम्भी आदि होते हैं । यह एक सामाजिक व्यग्य (9०८8 5आ775) है जिसम समाज 
के असामाजिक -यक्तियो की पोल खोल दी जाती है भजौर मजाक उड़ाई ज,ती है। 
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& काँमेडी आक हा,मर-इसके प्रवतक वेन जॉनसन मान जाते हैं। इसमे 
मनुष्यो की विभिन चरित्रगत कमिया पर “यम्य कर, छिल्ली उड!कर हास्य निर्माण 
का प्रयत्व किया है। समाज के शियिल सनकारा अतिशयोक्तिपृण वणव इसमे 
हाता है । और उपर्भ बुद्धि विलास नही हाता है। सहानुभतिहीन व्यग्य पूण हास्य 
वे बजह से इस प्रकार को कमरे का अत हो गया । इस प्रकार की देन 
जानपन वी एहरी मन इन हिझ ह्यूमर! रचना प्रसिद्ध है 

४ कॉमेडी आफ मेनस-इमम ढोगी,माडम्वरयुक्त व्यक्तियों, असामाजिक तत्वों 
की हेंसी उडाई है । विशेषरूप सं कुलीन उच्च वर्गीय जीवन के कत्रिम जीवन 
की आलोचना इसका लरूद्य रहा हैं। आमोद प्रिय. बिलासी, शौकीन, चतुर 
व्यक्तिया की मूखता दिखाकर हमी निर्माण की जाती थीं। इसमे रूढि परप 
राग का उल्लघन होता था और समाज के एकाघ पहलू का चित्रण होता था । 
सापरेट माम, नोवेल कावड आदि ने इसी प्रकार की रचनायें की हैं। 

६ प्युअर कामंडी-- इसमे भावुकता, सदव्यक्तियों का चित्रण, आसू, पार 
स्परिक ध यवाद को प्रधानता पर बल दिया जाता है। इसका अत शीघ्र ही 
हुआ। ध् 

७ प्रेट फॉमेडी--इसम जीवन के रहस्पो का उदघाटव होने लगा, मोर 
मानव दोपा और त्रुटियों का वणन मावृकतापूण नहीं था ॥ जीवन स्रधप में 
पाश्न ट्वकर लेते थे और अपने को योग्य बनाव थे। यह उच्चकोटि की 


बॉपेडी है । इमन मोलियर चेक्नोव जादि नाटककार को ग्रेट कॉमेडी की 
प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । 


जासदी-दु खान्त नाटक (प्४७४८१५) 
भारत में सुखात साटका को प्रधानता मिली रविलु निरालाबादी यूना 
तियों न दुखावे नाटकों का प्राघा य दिया है । जासदी मे हमारे सामने अक्षीम 
और ससीम को पारस्परितर विरोध प्रत्यक्ष होता हैं। अतिमानवीय वाक्तिया 
मानवप्राणिया का अक्षारण भो विनात कर सकती है| तथा तुच्छ अपराध 
या भुटि के लिए अप्रत्यातित दड भी दे सकती हैं। परतु अतिमानवीय 
शक्तियों का सामना करन चाल मानव भी मानवोचित अपूणताएँ लेकर भी 
उन "ाक्तिया वो समक ३ छगता है। अरस्तू ने महाकाव्य को अपेला भी नासदो 
को अधिक महत्ता प्रदान की है। यूनानियो वी दुखान्त नाटकों की समद्ध 
परम्परा है और भासदी उनके लिए धामिक एव राष्टीय महत्त्व कौ वस्त थी। 
यूनानी जाति को भावनाएँ विश्वास आता, आकाक्षाएँ श्रासदी में अमिव्यक्त 
हुई हैं। ईमा पूव छठी शती के मध्य भ यस्पिस नामक कवि ने सवप्रथम इसे 
एक निश्चित स्वस्प प्रदान किया । एस्क्लिस सोफोकलीज कर यरोविडिज ने 
उत्क्ृष्ठ दुखान्त नाटव रचनाएँ की । अरस्तू ने आसदी की विशेषताओं का 
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अपने काशब्यपात्त में विस्तार के साथ उल्हेय शिया है । व[सरी में हास्प और 
हल्की घटताओो बा ध्यान नहीं मिलता । अरस्तु ने क्यावस्तु घरित्रवित्रण 
विचार, क्ष्तों छह ओर गीत एवं दृश्य 

क्पावरतु--यद नायटी रा प्राण है । मासटी मे चरित्र चित्रण गौ साना 
जाता है। घरित्रचिषण वे बिना त्रासदी का निर्माय समत्र हूँ। क्यातर 
अनिवाय अग माना है । क्योकि उसके बिना जाधरी रचता असम्मव है । फपा 
बल्तु में सरलता प्राप्व करना कठिन होता है राचर' एवं सुसंगठित क्पावस्तु 
बिना धासटी रगसच पर सफल नहीं हो सकती आटि तर क्पावस्तु वी महत्ता 
के पक्ष में दिये जाते हैं । परवर्ती भाटिया को देखते हुय॑ अरस्तू के ये विधार 
सबीण, सीमित जाए पड़त हैं। आपुलित मतावतानिक सानदड़ा का ध्यान से 
रखते हुये चरित्र चित्रण ग। मदृत्व बढ़ गया है यह बात बिल्गुल असदिस्प है। 
ब्राप्तदी थी क्थावध्तु का विशद विस्तार आवश्यक है क्योकि इसफ्रे अमाव में 
मायक के सागय परिवतत का निरूपण समूचित रोति से करना कंठित हो जाता 
है । और रोचक्ता म ग्यवधान उपस्थित होता है । यूवानी ट्रजेडी वा विषय 
द्वोता है रिप्ती उच्चरुल में उत्पन्त नायक का दुर्भाग्य भौर विमाश । मायके 
उच्चश्ेणी के होत के बारण उसके दुर्भाग्य से दशरां यों मन से क्षोम एवं 
सहानुभूति का सचार होता है।ओोर इसने साथ ही भय और आशा भी 
उत्पम होता है । विभाश के पूव नायर वा अनेरझ यातनाओं को भटिठयों को 
प्रार करता पडता है । ढुंख अथवा मृत्यु के कारण होत हैं नियति की अगर 
भश्रता अभिशप, अनिमाजितत विरोधों शक्तियों की बलि होना । तायक का दोप 
इतना ही होता है कि बढ प्रित्यितियों का अधूरा ज्ञान रखरा है अथवा स्थिति 
का योग्य मूल्यक्न फर नहीं प्रात्ा । प्रासदी का कथावक बोई गम्भीर तथा 
प्रभावश।ली पोराणिक जयवा एविहासिक घटना पर आश्रित होता है । अति 
कथानक में सर्वेवा मौलिकता तहीं थी । कथानक सघप से उत्पन्न होता है । 
यह सघथ विकप्तित होकर चरम बि७ हु (00795) पर पहुँचता है जहाँ प्रति 
दिन (रिट००४०:४०१) तथा परिस्थिति विपयय (०४८७७ ० आ(एकध००) 
के साथ क्धातक थी अवाह एक विश्चित लिया (0०॥०४०ग्र००८) की ओोर 
वमुख हारर दुघटवा भे (090057००7८) परिणव होता है । स्थछ काल काय 
इन तोनों क्रियावियों के कारण क्थावस्तु में केड्गिता एवं सुगंठत बता था । 

धरित्र चित्रण--चरित्र चित्रण का अरस्तू न विल्दुछ गौग स्थाव प्रदान 
किया है। चरित्रों में, वे जिस वय के हां उनकी विशेषतायें छक्षित होनी 
चाहिये और उद्धे कदानक और परिस्यिति व मनुकूल होना चाहिय । उनके 
मचतों और व्यवद्धारी म एक रूपता होता आवश्यक है । घरित्रों का निर्माण 
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सम्मावनाआ के नियमों के अनुसार होवा चाहिय । 

विधार--अरस्तु के विचार से अमिप्राय था विवेक या तब बुद्धि स | 

चले और छबक्--प्रासदो का चली गद्य पद्य तथा सगीत से अलदूत हाती 
है और उसपर उतत्त के साथ प्रसाद गुण होता है 

यीत और दब्म--यूनानी नाटकों में आरम्मिर मवस्था म गीत का प्रमुख 
समान था । त्रासदी का अआविभाव ही कोरस ऊ॑ नृत्य और गान से हुआ, बाद 
में सगीत का महृत््त कम हुआ | कोरस शोर नत्य द्वारा मतारजन डिया जाता 
था। अरस्तू न दृश्य विधान को विल्झुल महत्व न देत हुय छिसा है हि घदना 
क्रम से हा नाप्तदो का प्रभाव उत्तन्न होगा चाहिय, रगशाछा के बाह्य साधनों 
से नही | ब्रासदी को पान्यस्प में अधिष्ठित दर अरस्तू मे रगधाला जादि को 
बाह्म साधन मात्र साल हैं। 

उद्देशय--त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है मय तथा करण का उद्दीपन तथा 
उनका शोघन । इसलछिय विशिष्ट नायव की कल्पना उसे अपराध की तलझूना 
मे अधिक कष्ट और मातना उठात चित्रित करता जिससे कदणा और भय का 
संचार #शकों में हागा । यही विरेचत अयवा कैयारिसस का प्रविद्ध सिद्वात है। 

यूराप में आखदी के नियमों का प्राछत नहीं डिया यया। सकलते भय 
त्तथा निपति की क्‍्ठारता के नियमों का उल्तूघन कर दोवसवियर आदि नाटक 
कारों ने स्वच्टादताबादी टोजडी का प्रवलन किया ! जरस्तु व बाद आासदो 
की दाशतिक व्याख्या करन मे हगेल प्रमुख हैं। हैगेल का विवेचन पल (३7७७) 
विपक्ष (4ग६ धी८5$) तथा उच्चवर समन्वय (8/79655) पर माषारित 
है। उरति नादूय सधय बे सवध म नया दष्टिकोण अस्तुत किया । हेगेल के 
अनुत्तार प्रत्यक्त दुला ते मादक में सघप निहित रहता है । इस सघय के विविध 
रूप हैं--वायक नियति सधष, नायक परिस्थिति सपप राजनीतिक शक्तियों 
का संघप, अतर्पप ! ब्रास्चत। मे ये सब सथप मिल्त हैं । बाह्य और धत 
प्रवृत्तिय। का सधप होकसवियर मे देखने को मिछता है यूवानी नादकों म॑ भी 
बत सब के सुददर स्थछ हैं। यूनादी याटका, इब्सेन के चाठवो बाह्य गौर 
अतसंधप के द्वद्द मिल्त हैं। काछातर मे बरासती का रूपए परिवततन विधान 
सम्ताजशास्त्र तथा मनोविताव की तोन विज्ञिष्ट विचारबाराओ के प्रभाव से 
हुमा । विषय की दप्दि से वरासदी 4 चार भेद हैं--(१) हीराइक ट्जेडी 
(२) हॉरर दूजेडी (३) डामस्टिक ट्जेले (४) मलोेडामा | 

१ हीरोंइक टूजेडे--इसर्म अ्रधय और साहस रहता है। इसकी शरी 
अविगय बल्डुत ओर आडम्वरपूण था ओर प्रासमिक कथानक अन्‍्कील एड 
असगत रहते थे । भाज ऐसे माटक नही लिखि जाठे हैं? 
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२ हारर टजेडी-इसमे विशेष रूप से क्यानक भयकारी दवयो से आपूर् 
रहत थे जिससे दशका के मन म आतक जम्न जाता । इसमे विविध बाह्य आतक 
कारी और भीषण दश्यो का समावेश रहता था| 

३ डोर्मात्टद टुजडी--इसमे आधिक विपमता से जनित सघर्षों का 
चित्रण होता था। इसमे उठयन भीपण बनकर दश्य भयवारी रहते थे और 
अत मे मृत्यु रहती थी । 

४ सेलाडामा--इसमे अतिश्षयोक्ति से काम लिया जाता है । इसका अत 
सुखद भी हो सकता है कितु प्रभावोत्कष के लिए प्राय अत दू खद रखा जाता 
है। और नाठको की क्या अस्वाभाविक होती है और नत्य एवं अस्वाभाविक 
दया का उसमे समावेश रहता है | घटनाचक्र भी अस्वाभाविक होकर स्थायी 
प्रभाव डालने म असमथ रहता है। इसमें मनोवज्ञानिक दष्टि म होकर उत्ते 
जक वातावरण होता है । श्रष्ठ दु खा त नाटको की आत्मा इसमे नहीं होती । 
अति दुखा त घठनाए--लछाशा के ढर, पागल आदि के द्वारा नाटक को अति 
दुखात माटक बतान का हेतुत प्रयत्न किया जाता है । उसका क्यानक, 
सवाद एवं पात्र अम्रामाय होत हैं। जकोब का दि मभकीज पा सफल 
मेलछोड़ामा है । 

रेडियो-नाटक 

रेडियो नाटक और रडियो पश्चिम को देन है | यह दिघा अत्यःत अर्वा 
चीन है। रेडियो प्रसार के साथ रडियो ताटक का भी प्रसार बढता जा रहा 
है । रेडिया ताटक वस्तुत श्र यका य ही है । नाटवा मे / लो द्वारा श्रोता वी 
आँखों के सामने रूप खडे क्ये जाते हैं। सामा य नाटक चाक्षुप प्रत्यक्ष होते 
के कारण स्वत-त्र होते हैं, रेडियो नाटके कर्णोदद्रिय द्वारा रसोत्पादन करते हैं। 
ज्ाटक गीत, नत्य, रग नेपथ्य द्वारा अधिक आकपक बनाया जाता है, रेडियो 
नाटक के लिये नत्य, रगशाला का आधार नही हाता | रेडियो माटक ध्वनि 
पर निभर होते हैं। इसम पात्र कम और श दो के आरोह अवरोह द्वारा प्रमाव 
निमाण करते हैं। वातावरण का वणन भी सक्षिप्त और बजनामूछक शब्दों 
मे होता है । छग्ब दश्य नहीं द्वोते । ध्वति-अनुकृति द्वी रेडियो का श्राण है। 

कथावस्तु--रेडियो कथावस्तु मनोवज्ानिक, वज्ातिक ऐतिहासिक पौरा 
शिक समस्यामूहछक कोई भी हो सकती है। विशेषतया ग्रम्मीर विषय 
अधिक अनुकूल द्वोता है. अर्धात इसका मतक्षत्र यह नही की हास्य कारक 
अथवा बिनोरी विषय वर्जित है।जोबन की किसी सामाय एवं घदताया 
भावना को चित्रित किया जाता है । घटनाओ की जटिछता इसमे अपेलित नहीं 
है । रेडियो नाठक रूघु और दम से पैतीस मिनदा मे समाप्त होना चाहिये ( 
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क्यावस्तु म अमिनेव को अपला ध्वति को माध्यम की सुविधा अधिक होती 
चाहिये । 

पात्र--पातरों की समस्या कम होना चाहिय-अधिव से अधिक पौच हा | 
पाता का परिचय भी ध्वनि माष्यम से हांता है इसीलिय चारित्रिक विशेषताएँ 
घइलि ब॥ प्रभुझता दब विल्िल व रडी अर्फहद ५ 

सवाट--रैडियो माटड का प्राण ही सवाद है। सवाद सथिल सकप्ात्मक 
प्रमावपूण व्यजनामूलक, ध्वनिसकता को सहायद बनने वाछ होन चाहिय । 
सवादा क। सौलय ही रंडिया नाटक को विधिष्टता है। सादा में स्वगत सापण 
मी भरा सक्त हैं क्ितु बहुत छम्ब नही ! सगोत क द्वारा मन के तथा जोवस 
जगत बाह्य सघपों को प्रमाव०)छो बताया जाता है । अन्तद्वन्द की अमिन्‍्यवित 
संगीत सहायता से अधिक स्पृथ्ट की जाती है। प्रायः संगीत की सहायता रंडियो 
लाटक व लिये अपलित और अनिवाय-सी होती है । वातावरण सिभित्ति वर्षा 
ऋतु सायर प्र तूफान आदि ध्ववि माध्यम से भौर संगीत के द्वारा बी 
जाती है । घ्वनि माध्यम स हां क्यानक श्रोताओं तक सप्रेपित शिया जाता है । 
रंडियो नाटक में सल्तत्रव थादि अनेक बघवा का आर विशेष ध्यान नही 
टिया जाता। 

रडियो नादक ब--समीत रूपर या गाविनादय फाचस-र भ तर, फटा 
मावनाटव झलकियाँ प्रहसत, मावाडाग-स्वगरठ भाषण, रिपाताज, जनताटक आदि 
भेट है | रडिया नाटक का भविष्य विश्चित रूव से आयादामक है. क्योमि 
(कतना संन्‍या मे रंडिया नाटव खल जात हूं, उतन ने रणभच अथवा घिममा 
की प्रयागवाला में खल जात हैं १ 
एकाकी (0४6 3०६ 2१०१ ) 


आज का एकाक़ा मथपि आधुनिक रूप में पाश्वात्य का देन है किन्ति 
मारत में भा प्राचानवाऊ में इसका प्रचश्न था । सस्कत के ब्यायोग, भाण 
बीयी, वा|टका, गाष्ठी, नाटयरासक, उल्डाप्य कान्य, श्रायटित, हल्लीश, अक 
आदि एक्ाशी रूपको एवं उपलपक्ता रे मत! वे अतगत समातिष्ट थ । आध 
विक एककिया पर प्रन्चाध्य राष्ट्रा में पयाप्त विवचन हुआ है । इसको दम 
देखेंग-- 

परिमाया--एकाकी की अनक परिमापाएँ दी जाती हैं, जिनमें उसके 
स्वरूप की बार सकद क्या गया है। मैं एकाकी की परिभाषा इस प्रदार 
प्रस्तुत करता चाहुया--एकाका बह है. जिम्तमे कम बात्र कम घटनाएं कदस्थ 
विचार या भाव को लेकर का का सुयठित वित्राह्ध होता है ओर जो बीस से 
धालीस्त पिनिर्तों मे खला जा सके | 
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एकाकी का आधार एक मुख्य विचार, कोई विशेष समस्या, एक सुनि 
श्चित लक्ष्य होना चाहिए । एवाकी का लेखन दशको के मन पर प्रभाव डालने 
के लिए होता है। एकाको जोवन या समाज के कसी एक पहलू घटना या 
उद्दीष्त क्षण को प्रस्तुत करता है-- 

वश ग्राद ०६ फॉगए, एज 38 ऊपर बयात धील एट्ठाते ल्‍८छप्ाल्ाणा 
0 ग्राल्ताप ऐड (0 विद 75० ६0 व डगाहंट रए5०त& 06 आपवाणा 
बाण प्ाड डाए007, 2 ६ए7 95 क्‍० 8702 उ0व 0०एट09 0प६ ० ७56/7 
एकॉँकीकार के लिये चरित्र की सूश्म्रातियुक्ष्म छठाओ को व्यक्त करने का अब 
काश नहीं रहता । एक्ाकी सफलता के लिये जीवन की एक भावना, विचार 
को लेकर रोवक, उत्तजनापूण चित्रण होता आवश्यक है। डा० ”ातिस्वरूप 
गुप्ता ने छिखा है कि एकाकीकार जीवन की वास्तविकता के एक स्फुलिय का 
पकडकर उसे ऐंसा भ्रभावपूण बना देता है कि भानव का समूचा भाव जगत 
यनझना उठता है। एकाकी में एकता का वायुमडछ आवश्यक है। एकाकी 
की परिधि सीमित होती है, अतएवं कम समय में घटना को स्पष्ट करना था 
समस्या का उदघाटन करना होता है। पर्प्तैबल वाइल्ड न लिखा है--776 
प्रग्र० 40007 4६. प्रफुणप्क्षा। छोर प6 596०व. ण 8९४०7 96 ३८८८९ 
उप, 4६ क्ध५७४ 70६ ८९ ४० 00 - गण प्40 7०4 ॥ पड 4६ 75 
>०ण/ उदुण्टाटव एक्ाक्जी मे सक्षिप्तता छाव के लिय स्थछ काल काय इस 
सकलननय का अतिवायता बतायी जाती है / सरलतन4 स एक्ाको की एकता में 
एकाग्रता और प्रभाव एक्य भाता हे ५ 

अब हम एवाका के तत्त्व पर विचार करेंगे--एकाकी के 6त्त है क्चा 
वस्तु चरित्र चित्रण, क्योपक्चत, वातावरण, शली, उददृश्य एवं अभिनयता । 

१ कथावस्तु (!!०५)--कषावस्तु बा सिमाण--पुराण, इतिहास, राज 
नीति सामाजिक समस्या अथवा भाव-विसी के भो भाघार पर हो सकता है । 
एकाकी छाटा द्वात॑ के करण बिना किसी अ्रस्तावना से प्रारम्स करना पड़ता 
है। प्रारम्भित् वावय स॒ जियात्षा ओर कौतूहछ विर्माण करवा होता है । बाती 
हुई घटनाओ की भौर सबेत कर छसक क्षिप्रगति स नाटकीय स्थिति की ओर 
ले चलता है । कथावस्तु रोचक एवं गतिय्रीठ होना आवश्यक है। सघप एक्की 
का आणतत्व है | यह सघव दा विराधी व्यक्तियों भावा विचारों में हो सकता 
है | लाघुतिब्युग मे मनोवगातितरता न॑ कारण अतद्द्व को अधिक महत्ता दी 
जाती है । एकाकी मे एक एक भावना घटना का घनीमूत करत हुए चरम सामा 
भ चप्क उठती है । पुछ आालोचको का मत है कि एक्की चरम सामा पर 
(0:०४). समाप्त हाता चालिय | प्रमाव का दष्टि स यह मतर ठीक है, 
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कितु अनिवाय नहीं है। कारण बिता चरम सीमा वाले एकाकी भी सफल होते 
हैं। एकावो क्यावस्त के एकता, एकाग्रता और विस्मय आवश्यक तत्व हैं। 
एकाकी का रूघुकाय ढाँचा होने के कारण उससे प्रमुख तथा गौण प्रासंगिक 
कथावल्तुओ का निर्वाह एक साथ नहीं हो सकता। अत जीवन की कोई 
मार्मिक धटना, कोई उद्दीप्तक्षण, विशेष परिस्थिति का वणन इसमें होता है। 
एकावी में प्रभाव ऐक्य होना ही चाहिए--६ झोण्णेंवे दा ४६ गरवीद्ागठु व 
शागएा८ ॥77९४00 एकाकों से अधिक से अधिक दो दश्य हो । अधिक दश्यो 
नी भरमार एवाकी वी क्थावस्तु की एव प्रभाव को अपरिमिति क्षति पहुँचाते हैं। 

२ चरित्र च्ित्रण--एकाकी में -यापक एवं सूक्ष्म पान्नों का चित्रण करना 
असभव है । एक्ाकी मे पात्रो के विसी स्वभावगत पहलू पर प्रकाश डाला जाता 
है, उसका बिकास दिखाना आवश्यक नही होता । इसमे चरित्र के किसी एक 
विशेष पक्ष, उसकी विशेष मानसिक स्थिति अथवा परिस्थिति का चित्रण होता 
है। पात्र कम हो और लेखक के हाथ की कठपृतलियाँ न हो एकाकी मे अप्रधान 
प्रसण घटना और पांग्रो का जमघद वजित है। सिडन बॉक्स मे कहा है-- 
पृप्र७ गाव 8० फॉ६५ ७ गण: छगाली लात उछल ९३श्आए (० फ्रपली डे 
प्रच्ज ० दाबाबाटा३50०णा 

३ कक्‍्थोपक्यम--सवाद परिस्थिति के अनुरूप, स्वाभाविक सजीव, 
सलिष्त ममस्पर्शी ययजनात्मक, वैदः्ध्यप्रधान होने चाहिए। कृभोपकथन का 
उद्श्य-कधानक को आगे बढाना ओर पातों के चारित्रिक गुणों दोधो पर प्रकाश 
डालना होना चाहिएं। क्योपकथन के प्रत्येक चब्द का महत्त्व होता है, इसी 
दप्टि से उमकी योजना होनी चाटिये । एकाकी म॑ स्वगत कथन (8०॥0प०८९) 
अनावद्यक और अस्वाभाविक लगते हैं अतएुव उहे वर्जित विया जादा है। 

४ देशकाल बातावरण-एंकाक़ी की कयावस्तु पात्रों के अनुरूप इसका वणन 
दोता चाहिये | अर्थाति पात्रों की सवाद योजना, वष वि यास रीतिनीति, चित्रण 
देश काल वातावरण के अनुसार होना चाहिये । 

५ भाषा शली--कम शब्टो में भावों और विचारा की अभिव्यजना एकाको 
में करनी पड़ती है। अतएव प्रत्येक "बट साथक नपातुला “यजनामूछक होना 
आवश्यक है । 

६ उद्धश्य--एवाकी के उद्देश्य--मनोरजन, सामाजिक विकृतियों पर 
प्रहार करना आदि हो सकते हैं । 

७ अभिनेयता-अभिनेयता एकाकी का अनिवाय गुण है इसोल्यिे लेखको का 
पर्याप्त रग निर्देश प्रकाय छाया के सम्बंध मे उचित सक्त दने चाहिये। घफ़छ 
एकाकीकार को रगमच का ध्यान रखना आवश्यक है । 
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एकाकी भेर 
एबाकी के तीन भेद किसे जात हैं--प/ठय एकाकी दृश्य एवाकी घ्वति 
एकाबी | पाठ्य एकड़ के दो भेद हैं-परिसवाद और पाठय । 
हाइय एकॉँकी के भी दो भेद हैं दश्य एकॉकी औौर गीतिनाटय । 
ध्वनि एकाँवी क॑ भी दो भे” है--वमिरूपक और ध्यनि नाटक 
(रेडियो फोचर) (रेडियो ढामा) 
आधुनिक युग म एकौकी विविध विषय पर लिसे जा रहे हैं । 


रगसच 

रगमच झब्ट का अभिनय मच ऐसा सकीर्ण अय ने लेकर इसका बडा ध्यापक 
अथ आजकल लिया जाता है । इसमे नाटयद्रह प्रक्षाग्रह नेपय्यग्रह रगमच ओर 
उसवी सजावट यवनिका प्रवाग सगीत बौजवा आदि अनेक बातों का समायेष 
हाता है । भारत में प्राचीन काल स॒ रगमच का प्रतिष्ठा था | प्रधमत प्राघोन 
रगमच के सम्बंध मे देखेंगे । 


प्राचीन भारतीय रगसच 

भरामुनि नाटय को वे? ओर प्रद्षागग्रदद वी स्वापना को यत मानते थे। इसी 
दब्टिकीण से माटप्रधास्‍्त्र मे उ होने रंग यजत का विवरण टिया है। शास्त्र व 
अनुवार विज्क्मा ने तीत प्रकार दे नाठयग्रह्मा का निर्माण किया है-विद्धष्ट 
चतुरस और यस्त्र ।इनके भी ज्यष्ड मध्यम और अप्रम (अवर) तीन रूप हैं जो 
परिमागों वा विस्तार के अतवपार किए हैं । प्रवम वी (विहृष्ट) लम्बाई १०८ 
हाथ दूसरे की ६४ हाथ और तीसरे वी ३२ हाथ मानी गई है । देवालया में 
प्रथम प्रवार के राज्यप्रहम में द्वितीय प्रकार ब और साधारण घरा में ततीय 
प्रदार के प्रैक्षाप्रद्ों का वियात करियर गया है। इन प्रधागहों मे मध्यम प्रकार 
कौ उत्तम माना गया है शिससे हि वाद्य और गीत सहज रू में सुने जा सर्यी 
प्रशागह के निम्राण वा विधान इस प्रकार है। शुपत यक्तिया द्वारा भूमि की 
परीक्षा करगी चाहिये । भूमि समान स्थिर, कठित फ्ाली अथवा गौर वर्ध की 
होनी । घाहिय घास भूठे आदि को साफ़ कर और व ॥ वी जडें पुट्वाक र भूमि 
को साफ बरना चाहिये। नाटयमडप के टिलायाम व लिए उत्तम महूत और 
नचत्र (रवती हस्त पुष्य जाट) टैसते चाहिये। विलायास करते समय रंग 
चाहा के विविय अों का दिस।स करना चाहिय-चोंसठ हाथ हम्वा भांग साप 
लक्र इसके दो भाग बरते चारिय। इसके पहल आध भाग मे प्रतायद जौर दाप 
दूसरे आधे भाग है पुतरध हो आपे भाग क रते नवब्यगह और रगगीप वी रचता 


बी चाहिये । 
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नींव पडने के बाद दीवारें खडी करनी चाहिये । इसे उपराज अच्छे नक्षत्र 
पर खम्मे खडे करने चाहिये। दो खम्मे बाहर वी तरफ बनाने चाहिय और 
नम्रप ८ हाथ की दूरी पर होन चाहिये । स्तम्भ दे द्वारा भित्ति बौ विधिवत 
स्थापना क॑ उपरा-त रगपौठ वे पीछे मत्तवारिणी की स्थापना करनी चाहिये । सगे 
पीठ तथा मत्तवारिणी होना को ऊँचाई के बराबर रगभण्डर बनाना च।हिये । रग 
पीठ और रगगीष के बीच मे पदा होता है । रगशीष वे निर्माण के पश्चात दा 
द्वार प्रवेश करने दे लिए और निर्ममन वे लिए बनाने चाहिए । भेपथ्य गदह् वी 
भूमि काली मिट्टों से भर देनी चाहिये | रगप्रीठ कूम पष्ठ (मध्य मे ऊँचा) 
अथवा मत्स्य पष्ठ (मध्य मे भीच।) के समान नहीं होना चाहिये | दपण समान 
समतल रगशीप श्रे८5 होता है । रगपीठ रत्न जदित होना चाहिए | पूव मं 
हीरा, दक्षिण में नीलम, पश्चिम में स्फ्टिक उत्तर में मूगा और मध्य में सुवण 
होना चाहिए । इसके वाल छकडी का काम हाना चादहिय जिसमें अनेक प्रकार 
वी कारीगरी पक्षी यत्रजाछी युक्त झरोले आदि की रचना होनी चाहिए। 
मित्ति पर चित्र बनवाने चाहिये और उन पर बलें चढाना चाहिए। रगपीठ 
विद्ृृष्ट भे अधिक ऊँची होनो चाहिए चतुरसु मं समान । विदृष्ट चौकोणाकाय 
और व्यस्त्र तिकोणाकार होता है। विक्षष्द रमचाल्ा सवश्रष्ठ मानी गयी है। 
भरतमुनति के नाटयशास्त्र के अनुकूठ बनी हुई एक रगशालका सरगूजे (मध्य 
प्रदेश) में मिलो है इसका उल्लेख डा० ओझा न समीक्षा शास्त्र म (पष्ठ १३५) 
किया है । 
पूर्वरण 


नाटकामितय के पूव रगदेवता का पूजन होता है और पूवरग प्रारम्भ होता 
है। पूवरण भी अभिनय के पहले झ्यता है । इसमे गायफों का प्रवेश ग्रीतारम्भ 
ना-दीपाठ बदना हीती है। इसके पश्चात सूश्रघार और नठी का कचोपकृथत 
होता है और रगसिद्धि के लिए काव्य-बस्तु का निरूपण सक्षेप्र में किया जाता 
है | बाय तथा नाटककार के सम्ब'्ध में इसम जानकारी दी जाती है। इस 
प्रकार पृवरण का विधिवत पाछन करने से अमगछ या अनिष्ट नही होता । 

उपयु क्त विधद विवेचन से प्राचीन भारत का राफ्मच गौर नाटय क्छा 
हितती उनत और विकसित थी इसका सकेत मिलता है | 
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आधुनिक भारतीय रगमच 

आधुनिक भारतीय रगमच में निम्नलिखित रगमचा ने अपना योगदान 
दिया है--रामलछोछा यात्रा सम्बंधो जननाटक, दठपुतरां, छलित मह्दाराष्ट, 
गुजरात का भवाई जननादय आदि | हिंदी को रगमच ने होने के कारण 
अभिनेय योग्य नाटक कसम और पाठ्य माठक अधिक लिखे जाते हैं। बगलछा 
और महू/राष्ट की रगमच की परम्परा समृद्ध और विकप्तित है। रंग मदिर के 
अनेक दीपो और चुटियों को हटाकर तथा छात्रा अकाश, घ्वनि, रगगालां, 
रगयीष प्रेक्षागद्द समोत वातानुकूछ॒ता ममिनेता की सुविधायें आदि लनेर 
दस्टिकोणों को ध्यान मे रखकर महाराष्ट मे, पूना मे बालयधव 'रगर्मा दर 
का निर्माण जिया गया है जा किसी भी पाइचात्य राष्ट। के आधुनिक मद्दा 
बंगर के प्रगत उन्नत समद्ध, विविध सुविधाओं से युक्त ऐसे रगभन वे छुल्य है । 
बाल गवव रगर्मा दर भारत मे एवं आदेश नताटय थिएटर है । 


प्रकरण-७9 


आलोचना 


व्युत्पक्ति कौर आलोचना के पर्यायवाद्ती शब्द 

आलोचना शब्द सस्दृत की रुच धातु से बना है । लुच वा अथ है देखता । 
हुच म ह्यु प्रत्यय जुडकर लाचत टाइद सम्पत हांता है। स्त्रीवाचक टापू प्रत्यय 
जोटकर लोचना शा” बतता है और आड़ उपसग जोडक्र आलाचपा शब्द बनता 
है। सप प्रकार आछाचना का अथ हुआ किप्ती वस्तु या पदाघ को विशेष मर्याह्ति 
दृष्टि स देखना | आजबल आलोचना को अपक्षा समालोचना शाद का अधिक 
प्रचार है गिसका अथ है सतुल्ति दष्टि से गुणदोपा का विवेचन करना । साहित्य 
प्षत्र मे ग्रय पटक्र उसके गुण दापा का विवचन करके उसके सम्बन्ध में अपना 
मत प्रक८ बरवा जाठोचना कहुछाता है। यह जालोचना का-य, नाठक, निबघ 
उपयास क्षादि सभी की हो सकती है। यहा तक वि आलोचनात्मक ग्रथ की 
भी हो सकती है। यति छाहित्य जीवन वी व्याध्या है तो आलोचना उस 
व्याक्या की “पारवा है । अग्रेजी का 00प८७०७ शब्ट की मूलयातु िस्ताल्ष है 
जिसका अथ है अलग करना, निणय वरना मूल्याक्‍्त करता । आलोचना और 
एपण्ाघणा के अब मे विलक्षण साम्य है। भालोचना के हिए समालोचना, 
पर्यारोचना समीक्षा मोमासा, सिहावछोक्स विहगाव्झोकच आदि शाद 
स्यवहुत होते हैं उन पर विचार वरेंगे । भालाचना का अथ वेवर देखना होता 
है कि तू स्रमाछोचना का शब्दश बथ चारो ओर देखना । अथवा सम्यक रूप 
से देखना है | साहित्यिक रचना दा भलोमाति परीक्षण, विहलेषण आदि कर 
तत्सम्बाधी स्वसम्मति या निणय देना हो समालोचना है।परतु आजकल 
अआलोचना और समाछाचना का एक ही अथ मे प्रयोग हाता है। आलोचना 
और पर्यालोचना मे अ तर है । परि+-भालोचना परि का अर्थ है चारो ओर 
अच्छी तरह परिपृण अर्थात जो परिपृथ आलोचना की जाती है बह है पर्या 
छोचना | दिषय वी सागोपांग दष्टि स की हुई आलोचना पर्यालोचना होगी। 
समीक्षा का अर्थ है बच्छी तरह से देखश या जाँच करपा-सम्परा ईक्षायां 
ईसणम्‌ । किन्तु वस्तु रचना या विषय से सम्य्‌ धान प्राप्त करता, प्रत्येक 
तत्व का विवेचन करना समीशा है । जब साहित्य के सम्ब'घ में उत्तको उत्पत्ति 
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उप्ने स्वरूप, उप्ये विविध अर्गो, गुभदाप आह विश्निश्न तत्वों और पक्षों के 
सम्बंध में गम्यवा विवचन डिया याता है तो उस्ते साहित्यिक समीक्षा बहते हैं । 
चारो बोर से देसदा आलोचना और राम्यव दष्टि स ज्ञान प्राप्त वरना समीक्षा 
है-अतएव कुछ विद्वान समीक्षा को अधिक व्यापर रूप प्रदान बरते हैं। 
समोक्षा याटक चित्रपठ अयया अय गार्हि पर बात वे) भी द्वा सातो है । 
आलोचना बा जो टात्त्रीय अब है वद्‌ समीक्षा को नदों है। समौतता बाली 
घना के लिए छोव्रप्रिय व्यावहारिद एल है। रामीया का प्रयोग अलोचता 
के अब मे नहीं हो सका ! मीमांधा का रा सथ है ययपथा अथवा 
विवेचन । प्राचानकाकू में तथा वतमानबाछू में मीमासा का प्रधोग इसा मप 
में होता है। वेद मीमाता व मीमास्ता | मौमासा में विवेचत पर अधित बल 
दिया जाता है और स्वृथ्टीपरण जिया जाता है । आल)घना और मीमांसताम 
भतर है। विद्वावलोबन बा अय है-स्वूछ दष्टि रा देसना ! परवराण माय 
चलते के उपरात घिंदद खर पीछे वी ओर दब्मता है और हप माया है उत्त 
प्रिद्दावलोकन पद्टते हैं। उत्तो श्रकार विष्ती विषय म-राजनीति, अमनीति 
साहित्य रसायायास्‍्त्र जो प्रगति की जाती है उसबा आछख हमार सामन जब 
प्रस्तुत बिया जाता है तो उस विहावलोकन कहते हैं। धिद्ठावक्ोक्न मे प्रगति 
अथवा उन्नति की जोर ऐतिहासिक दष्टि स दखत हैं ( जसे हिंदी साहित्य'के 
इतिहास का एक तिहांवलावन ! अर्थात इसमे यु दोप दषय आरलि का इतसा 
ध्यात नहीं मिलता जितना जा मे । विहयावछोरन भा और अधिक 
स्पूछ दघ्टि से दपता है । कोई प्री ऊँचाई १२ बैठफर नाचे के भाग को देखता 
तो उप विहृगावछोक्न गहरे हैं। किसी दिपय वी ओर स्थूल दष्दि से देखकर 
उसके सम्ब'"ध में बुछ कयन करना पिहगरायछोकन है। विहगावद्षोत्न भरौर 
सिद्दावलोद न दोठो यावहारिव प्रचल्ति थ * हैं क्षितु आलोचता से सवधा 
भितर भय रखने वाछे हैं। अतएवं आलोचवा पे पर्यायवाची 'ाठों के रूप में 
झमका कदापि प्रयाग नहीं होता । 


आलोचना का स्वरूप 

आलीचता वी विभिम्न परिभाषायें प्रस्तुत दी जाती हैं । 

१- आई ए रिचिडस ने मूल्य निर्धारण को महत्व देत हुए लिखा है-- 
गु0 इटा एए.- 85 8 पाए 45 0.- इटांपफ 85 9. वुघरहुट ण॒॑ऊन्रोएक 

३- कालॉइल ने प्रभाववादी समीक्षा वा समथन करते हुए छिखा है-- 
विवलनाए दायरा छ ग्रणफयाह.. बयपे आठपाँव $ढ ग्रणोफाहड ऐप एिट 
इल्लांडो ता जार फुटाउगाबों ब्वेए्ट्ापफल्ड ऋधो 2 ०0 

ह- इसाइक्लोपीडिया प्निटनिका 3 आलोचना का स्वरूप दुपष्ड करते 
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समाविष्ट है। जायहक आलोचक मूल्य अथवा महत्व का तिरूप्रण अबदा 
ग्यास्या तटस्थ भाव से करता है । 
आलोचना का उद्दंइ्य (प्रयोजन घ्येय ) 

कल की दष्टि से कोई ग्र य श्रेष्ठ है या नहा इसका निषय आलोचना के 
द्वारा होता है। भूगभयात्वत्र ज्योतिषशास्त्र, रस यनशास्त्र आदि शास्त्रीय 
अथवा वश्ञानिक ग्रायो का कलात्मक दृष्टिस विचार नहीं किया जाता। 
साहित्य का सम्ब वे समाज नीति, कला आदि अनेक बातो से होता है इसी 
कारण उमके युण दोपो वे विवेचन वी आवश्यकता होती है। पदाथ विधान 
के ग्रथम भा गुण दोष हो सकते है क्तु उह सामाय प्राठवा सम नही 
सकता । मिप्तरपिहि लोक वाल पघिद्धा त वे! अनुसार सभी लोग अपने अपने 
अलग मतानुसार विस ग्र-य को अच्छा या बुरा बहते हैं। जब हम किसी 
ग्रय का अध्ययन करने लगत हैं तो उत्त ग्रय को श्रष्ठ या तिईष्ट मानने में 
या एस मत स्थिर बरने में हम अस्मथता एवं कठिताइयो का सामना करना 
पडता है । इस्त कठिनाई को दूर करन के लिय अच्छी आलोचना वी आवश्यपता 
होती है । निवमी भद्टो भौर रद्द! पुस्तकों से बचने वे लिए और अच्छी पुस्तकों 
क॑ प्रसार व €ए 'च्छे आलाचक वी राम्मतियाँ बहुत बडा योगदाम दत्ी हैं। 
कोलरिज ने लिया है कि आलोचवा का र्थातिम ध्यय वाध्य हतियों के गुण 
दोव निरपण वे वरावहारिक नियमों को उपल थ॑ करते वी अपदा साम। ये 
छिद्धा तो का प्रतिपाल्न बधिर है. यद्यपि दोनों वो पषक्ष बरता सदव ररल 
नही है | समीक्षवा कवि का प्रतिद्वद्दी उह्मा वरता उसका सहाधषा और मित्र 
है। बवियां की इृतियां वा सौंटय एवं आक्पथ के रहस्य का आलोषक 
उत्घादित बरता है । टी० एस० ईलियट न कहा है हि आलाचना द्वारा कला 
कृतियों का विशशन और अभिष्टचि का परिष्वार हाता है। आलाचना से 
सह्तति का परिषोषण (अयाते रचनात्मक शक्ति क्षाण हाते वे युग में उबर 
रचना वे लिए बतावरण | मित करना) और परिवद्धन करना हू ता है। 


आलोचना और अनुत्तवात 

आएावना जपनियय द्रवत्ति निपय और मूं यौरत आछावना की विषय 
हाए हैं। 'प्रतुमघान में सामग्री ने प्रायमिक साज पर बच टिया जाता है। 
बनुसघात या झोय का प्रमुख बाय अज्ञात तस्पों की सोज अपवा चात तच्चों 
की नदीन द्याझुथा वरता है। अवहय समस्त अनुसयात की इवियौं ने आंखों 
चना हो सकती हैं थोर जाटाचडा वी समरत शेवियाँअनुसपान शव 
बालो चना मे जब नवीत दब्टिरोन ठया अचाव तर्पों की साज अपदा नेवी हे 


माछोचता ॥ १११ 


कोण प्रस्तुत किया जाय तव आलोचना अनुसंधान की कृति बन सकती है । 
आारोबता में भी नवीन बातें कही जा सकती है पर उन वातो में भारम्भ से 
सात तब कोई मिश्यित दष्टिकोण अयवा सिद्धात बतमान नहीं रहता । विसी 
निश्चित दष्टिकोण को या सिद्धात को ठेकर चलता अनुसंधान का लद्य होता 
है) आलोचना जिध्तो मानदड के आधार पर अववा उसके जिना नवीत सुदर 


विषप्प्ताणा का सपप्टीवरण बरती है, उप्तमे सिद्धांत को छेकर चलने बी बात 
नहीं हाती। 


आलोचना और साहित्यिक इतिहास 

इतिहास साहित्य को फालक्रप से व्यवस्थित करदे और ऐतिहासिक 
अविया का अभिन्न अग मात₹र उसको ओर देखता है। एक भाभर कह्पना 
बह है कि इतिहास का सम्त घ ऐसे धष्पों से है जिनकी जाँच हो छक्ती है 
पिद्धाल और आरशीचता का सम्ब"य मत या राय और विदवास से है । इति 
हमर और आलोचना व॑ अपने अपने अछग मानद"ड हैं । साहित्यिक इतिहास 
का मुख्य उदय यह द्वोवा है लेखक ने विश्त आशय से किस्ती कृति की रचना 
बी थी। मालोचता ऐतिहासिक परष्ठभूमि का ध्यान रखती हुई छेखक वय 
महत्त्व, हृति का मुल्पाक्व एवं व्याश्या ओर विव्ष्ताओं का स्पष्टीकरण 
बरतो है। भाछोचना इतिहास नहीं है। नवीन तथ्यों वे प्रकाश मे इतिहास 
उनके अनुश्प परिवर्तित सयोधित होता है। साहित्य का इतिहासकार को 
इतिहासकार बने रहत के दिए आचीचक भी होना पढ़ता है । आलोचना 
और साहित्य के इतिहास का एक दुपरे छे सम्बन्ध दूढ जाना दोनों के लिए 
घातक है । 
मआालोचना और काव्यशास्त 


का ग्रशास्‍्त्र और कापय छिद्धाता को छुछ लोग आलोचना का एक रद 
सानते हैं, । किंतु दोतों म॑ सिद्धारव भेद है। डॉ० भगीरप मिश्र जी ने रेनवे 
छक्ष आस्टित बारत व मत्रो विएट आफ लिटरेचर (संस्करण १९६८ प० ३९) 
वो स्ष्द बरते हुए लिखा है “ काम्यपास्त या सिद्धा त समस्त काप्य मे व्याप्त 
उसके स्वभाव, सोंटपय, प्रक्रिया, प्रभाव आदि स सर्वा घत नियमों ओर घिद्धान्तों 
बा विशशेषण और विवधन बरता है, आलोचना उन सिद्धांत और वियमो 
को मानदण्ड या वसोटी के रूप में स्वीकर करती है । आलोचना विराकार 
नियमों और छिद्धा तो की खोज नहीं कस्ती वरतु कवि की कृति की व्यास्या 
या मूस्याकन बेरता है। आलोचना दे कही रूपा मे काव्य मिद्धात और 
अनुस धान सम्दयी बातों को प्रारम्भिक स्थिति पाई आतो है । कान्यवास्थ 

अं 
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में शाव्य वे नियमा, स्रिद्धार्तों, वर्गोशरण भेलप्रभेद मानहण्ड, प्रयोजन, 
झारण भादि पर व्यापक रूप से विचार किया जाता है और आलोचना मे 
शृति वी व्यास्या और मूल्यावन प्रस्तुत क्या जाता है । काव्यशात्व इस पवार 
भालोचना व॑ छिद्धा तो को भी अपन अतगत सम हता है ।! 


(भावक ) आलोचक फे गुण एवं उसका दायित्व 

आलोचव के गुण बतात हुए वि सछे ने बहा है --7० ७८ १ ट्शाप८ ० 
१०:४८ 78 ॥0 [09908 8 फरावेट शडा्णए: एवक्यटटवें शाखावे बाते बहाल: 
शबए०ड0ए८ पाडाहा। ० एल चेट्टए६६ उल्यटड जी कफ्ययवा ग्राम. ॥0 
ैच्यते$ (० ऐ९.. 3)गाएकप्रोटएरट बाते एल. बोढा। क्‍0 धरवालीे ऐ_ल धराउरे0ा 
0७॥िएाॉ।८7708_ अर्यात आलयोचक में “यापक दष्टि, संतुलित मन, मानव मन बा 
सूक्ष्म शान तथा सहानभूति और जागरूक तटस्थता मावश्यक है। आलोचक के 
लिए सबसे प्रमुसष गृण है सहृदयता । म्रहुदयता के बिता का ये का रघात्वाटन 
नहीं होता । अं लोचक का यह काय है कि वह आलोच्य ग्रथ को बिल्कूल 
वास्तविक स्वस्प मे देसे। उसे कवि को आत्मा में प्रतेण करने की क्षमता 
हीनी चाहिए और अकारण स्तुति एवं निदा से बचना चांहिए। सहृद्यता को 
ही बग्नेजी म पडयााल्ते प्र७४८ या बत्झोगटाएए 39७7००३५०० कहा गया है। 
आलोचक के लिए भावयत्री प्रतिभा क्षावश्यक है। बिना विशप प्रकार की 
बुद्धि या सामष्य अच्छा विद्वाव भी अच्छी समाछोचना बार नहीं पाता ! 
आलोचना एक प्रकार को कला है और उसके लिए विप प्रकार का विक्षा 
या योग्यता होनी चाहिए। व वद थ्टि (॥5800) गुण के कारण आलोचक 
सच्ची आलहांचना भ समय होकर कवि वे द्वारा की गगी जीवनाशिव्यक्ति को 
प्राठका तक पहुंचा देता है। विस्तत ज्ञान होना भी भ्रालोचक वा एक प्रमुख 
गुण है / भालोपक को इतिहास का वनश्च सत्र दशन समाजथास्‍्त्र मवोविज्ञान 
लोकशास्त आदि वा विस्तत चान आलोचना करन में सहायक होता है । 
आलोच्य विषय का सूक्ष्म चाव होने पर ही वहे उसकी वारीक्याँ समझ कर 
गण दोषों की चर्चा कर सकेगा 4 विस्तत चान के साथ सहानुभूति भी चाहिए। 
आलोचक वचानिक की भांति निमरम एव हुदयहीन होकर कवि कृति की 
चीरफांड ने करे ? याहित्य मे मूठ हब्मकार की आध्या एव व्यक्तित्व अधि 
बिम्बित रहता है अत बालांचक का श्रद्धा अनुभूति एवं सहानुभूति स काम 
लेना चाहिए । भाक्ोचक का दष्टिकोण विस्तत उदार, गम्भीर और सहानु 
झूतिपृण रहेगा तो उसकी आछोचना म याय द्वोगा। मालोचक क॑ लिए 
मनिवाय गुण है निष्पक्षता (0फफ्ाद्रक्ाध्पेप८5) हृड्सन ने इस पृण्बाग) 


आलौचना । ११५ 


वंबरतीयालारे शत गाएथ।बा३ बहा है । इसके बिना आलोचना दूषित 
होती है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन मे जातिगत, बगंगत, राजनीतिक, घामिक य 
सामानिक पक्षपातों से प्रेरित रहता है। व्यक्तिगत राग द्वेप, पक्षपातों को लेकर 
की गई आलोचना विरवक ओर अगप्राह्म होती है। अनुचित पक्षपात पूण 
बालोचना सत्पाहित्य को बहुत बडी हानि करतो है। आलोचक को याया 
घीत के समान नीर-क्षीर विवकी होना चाहिए और दलवबदी से अलग 
रहना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त वुद्धिमत्ता, गुणग्राहक्ता, ओचित्य चान सच्चाई, निभयता, 
साहस, गभीरता, स्थिरता परिमाजित एवं परिष्कृत रुचि रसचता आदि भी 
गृण जालछोचक मे हाने चाहिए । 

आलोचक का यह दामित्व है कि सत्साहित्य को प्रेरित करने वाले विचारों 
को प्रकट करना, परिवर्तित युग के साथ बहलनो हुई चेतना को समझता और 
उठी आयार पर घुषानुकूछ स|हित्यिक कृतियो को “पारुषा करना, और समाज 
से सम्गाघ बनाया रखे । आलछोवक भो साहि य ख्रष्टा के समान नवधुग का 
प्रवतक होता है इसीलिए उज्म्वर भविष्य के सकेत देत का काय भी बह 
करता है । 

आलोचना को विभिन्न प्रणालियाँ 

प्रकार अथवा पद्धतिया--प्राचीन भारत में टीकारदलति भाष्यपढति 
शास्त्राथ पढ़ति आचायपद्धति, निणयपद्धति खण्डनमण्डन पद्धति तथा समीक्षा 
पद्धति आदि आालोचना पद्धतिआ प्रचलित थों। यहा पाइचाप्य आलोचना प्रणा 
लिंधा का विवरण दिया जाता है-- 

१-पाठालोचन--(7&त5ण७ 0पप८७ाण्) पाठालोचन एव पुस्तक समीक्षा 
विशुद्ध श्लाछोबनाए ने होकर मिध्या आलोचनाए (?3६७१० (फ्ण्ण्धा) 
मानी जाती हैं | पाठाछोचन पद्धति हि दी मे अग्रेजो प्रमाव के परिणाम स्व 
रूप प्रचलित हुईं। अग्रेजी म इस सबधी पर्याप्त काय हो चुका है । पाठालोचन 
बा उद्देश्य प्राचीन पुस्तकों के सही पाठ सम्पादन करना है। मुद्रण यत्र के पूच 
और भाषा के स्तरीवरण (803007व/5480००) के पहडे छिल्ली गयी पुस्तकों 
का सही पाठ प्रस्तुत करना पाठीछोचन का काय है | पाठाछोचन को जिम्त 
प्रथ पर वह काम कर रह है, उपको समस्त उपकप हस्तलिखित प्रतिया 
और सस्करणो को प्राप्त करता चाहिए और उस ग्रथ को तस्कालोन मापा 
और पुस्तका का अध्यमन कर शुद्ध पाठ अस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार 
पाठलोचन की वतानिक पद्धति अपनानी चाहिये । अग्रेजी म पाठाछाचन 8 
काय चाप्तर, शेवतरवियर पर अधिक हुआ है। इन स्का क ग्रयों के पाठ 
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शठालोचव की वैज्ञानिक पद्धति के धूव अत्यत अशुद्ध थे । इस पद्धति के कारण 
ओर अनुसधान कर्त्ताओं के परिश्रम के फलस्वरूप इन गया के शह्धिपाठ उप 
लब्ध हो सकें । भारा में पचतत्र ऋग्वेद, रामायण महाभारत, हरिवत पुराण 
भादि पर पाठालोचन काय हा चुका है । रायछ एशियादिक सोसायटी, काशी 
नायरी श्रचारिणी सभा, हिठी साहित्य सम्मेशन, भाडारकर इस्टीटयूट, आदि 
ने इस दिया में महृत्वपूण काय किया है । हिंदी म॑ ववानिक ढग से पाठालो 
चन के काय करने का श्रेय डा० माताप्रसाद गुप्त को है। इनके द्वारा सपादित 
*रामचरित मानक्ष ओर 'जायम्ो ब्रधावलीं' के सहरण हिटी प्राठालोचन 
फकाय से अपना महत्वपूष स्थान रखते हैं। हि दी मे पाठाछोचन वा काय 
प्रारम्मिक अवस्था में है और बहुत सा काय किये जाते की अपेक्ष। रखता है। 

२-आत्मप्रधान या प्रमावात्मक (्‌ उफल्ट 07 इप ०८0४९ टापादढय )-+ 
आलोचना--मह आलोचना स्वच्छद होती है और निवमो और वधवों को लेकर 
नहीं चलती / भालोचक हृति के अध्ययन के बाद अपने ऊपर पड हुये अभाव 
का विश्लेषण करता है उसमे भावपूणता अधिक होती है । भाछोचर' विस्ती 
विशिष्ट पद्धति को न अपनाकर वयक्तिक दष्टिकोण से कृति का मूल्याक्त 
ब्रता है इसी कारण इसे कुछ विद्वान उपादेय नही समझते | इसमे भाछोचवा 
से अधिक रचनात्मक साहित्य की विध्यपताएं अधितर रहती हैं। इसमे भाव 
ओऔर कठपना का जितना योग रहता है उतवा विचार तत्व का नही रहता । 
इसमें आलछोचक कल्पनात्मक अनुभूति के स्प्रदनों को व्यक्त करता है।इस 
आलोचना का विरोध होने के कारण है->इसम आहलोच्य विषय का पूण 
ज्ञान मही होता, आलोचक अपनी हचि प्राठकों पर लाता है, विचार नहीं 
होते भादि । द्वि दी म्ताहिप्य मे भारते दु एवं द्विवेदी युभो में इस छा को 
ग्रहण किया गया था। एक इटाहरय दक्षिय- सतसइया हे दोइरे ण्यो मादविक 
के तोर । देखन मे छाट छगें भाव करें गम्भीर !/ बिद्वारी रावसई के सम्ब्घ 
मे यह्वू दोहा वहा गया है । 

३ व्यादयात्मक मालाचना (वगरठए०८०७६० व्सधशअ्य)- इस ब्रणाल्दी का 
प्रचलन डा० मोल्टन ने किया है । ठौद़ते वशानिक अवेषण और व्याख्या को 
हो आलोचना का आहप माया है । इस प्रदार का आहावता से आतोचक 
इटोर नियमा, पिदान्तों, आट्गी का त्याय बरक कवि जी अतरात्मा मे प्रवध 
बरता है और कदि के आह्यों दृष्टिका्यों विशय्तामा तथा उद्देंबया का 
उद॒घादन करता है। इस प्रथाली म म्िदाद प्च गौ और व्यास्या और 
विलपण परत प्रधान हांता है । आछोचक बा काय दायाधीश का ने मादकर 
अदेप का इसम मादा जाता है। इसमें विभिन्न इतियाजी तुदतावद्ी 


आलौचता । (१७ 
् 


होतो ओर न श्रेष्ठ निड्ृप्टता का तिणय किया जाता है| इससे मन पर पढे 
हुए प्रभाव दो भी (एगशटबणएएओ) का भी प्रधानता नही होवो । इस पद्धति 
में शाहित्य को निर्जीव मानक पृवश्नतिष्ठित निर्जीब हिद्धातों द्वारा उसी 
परीा नहीं को जाता । इसका सवस सरझ ओर प्रारम्मिक स्वरूप विप्पणियो 
और आप्यों म॑ मिलता है । दम पद्धति के द्वारा नवीन घिड्धावों जौर वियो 
के विराप्त-तथ्पो को खोज रहती हैं। यह बालाचना निगयात्मक सदा तर 
आदि आलोचग़ा का मूल है। इस प्रकार यह परदत्ति श्रेष्ठ और उपयुक्त मोती 
जाती है। भाचाय टुबल जी वो सूर, तुलसी बोर जायसी सम्बधी आलोच 
नाएँ अधिकांता इसी प्रकार को हैं । 
इ-निणयात्मर आलोचना (]णवाटानें 00287) चास्‍्त्रीय ब्राहोचना 
इसे चास्त्रीप आछोचता मो कहते हैं। इसम आलछोचक वायाधीण की भाति 
किसा बृति के सम्द'घ मे ऋच्छो बुरी श्रेष्ठ निरृष्ट सुदर अमु दर, महान रुघु 
आदि निणय देता है । आलोचक साद्ित्य सम्बाधी विभिन्न ज्ञाम्भीय निममा 
मिद्धातों (जैंस अलवर रीति रस अरदि) के कसौटी पर दिस्ली कृति को पर 
खता है और आलोचना करता है। इसमे एक निश्चित मापदण्ड के अनुसार 
बलाकार की रचना पर आलोचव निणय देता है। मोल्टन वे इस प्रणाली का 
सण्डन क्या है तो हृड्सन ने इसका मण्डन किया है। प्राचीनकाल मे मम्मे, 
आचाय विश्वनाथ आरि के प्रथों के बावारपर पहाद। प आदि वी बाछोचना 
हो सक्तो है | इसमें पृति के वाह्मध्प का मूल्यूक़त अधिक होता है | बिहारी 
और देव को लकर हिंदी म जा यगढ़ा हुआ उसका मूठ कारण निगयात्मक 
आलोचना ही थी । भाज कल इस पढ़ति को अधिक महत्त्व नद्दी दिया जाता 
जिनता व्यास्यात्मर आलोचना को लिया जाता है) इसी पद्धति के कारण 
साहित्य की प्रगति रोकी जा सवती है कारण इसम कभी कभी नवीन निममो 
भा विरोध भी होता है। उदाहरण हैं- 
सूर सूर तुल्छी समी उड़गन बेचवदास, 
अग के कवि खद्योत सम जहेँ तहें करत प्रत्रास ] 
प्‌ छुस्नाव्मक क्षालोचना (८००फ्रछआश्राएडट द्ताए८छप्प) 
सेद्स्‍्वरी जम कतिपय परडितों ते इस समीखा को महत्तपूष ठहराया है। 
महान आलोचक अपनी मातमापा के अनिरित्त जद अय भाषाओं से भली 
प्रकार परिचित होता हैँ तय तुलना करता सभव होता है। इस प्रबपर को 
आलोचना में दो या दो स अधिक कवियों वी तुल्ना के द्वारा उनके गृषदोधों 
दए दिवेचन किया जाता है। कभी कमा एक कवि की विभिन्न रचनाओं को 
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तृछना की जाती है | इसके अतगत अपनी रुचि के अनुसार किसी कवि के प्रति 
अ याय भी किया जा भक्‍्ता है। यह पद्धति छिसी कदि की छाटा बडा सिद्ध 
करने की अपैक्षा एक ही प्रकार की विशेषताओ, नियमों और प्िद्धातों के प्रभाव 
को स्पष्ठ करना होत? है। अरसिक और अल्पचानों -यक्तियों द्वारा >यबहुत 
होने पर यह पद्धति हास्यास्पद बन जाती है । सल्कृत मे कालिदास और भव 
भूति को लेकर वाटविवाद होता रहा है । विद्वारी और देव की आलोचना से 
कदु बादविवाद होत रह हैं । 

६ ऐतिहासिक भालाचना (स/ड0०ा८॥ 0॥रधटाआ/) --कोई भी साहित्य 
कार अथवा कल्पकार अपने युय की उपज होता है अतएवं उस पर अपने युग 
की सास्क्ृतिक राजनीतिक आधिक सामाजिक धामिक, दाश्षनिक आदि परि 
स्थितियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। एतिहाप्तिक आलोचना में आलो 
चुत लेखक का सामयिक परिस्थितियों का विश्लेषण कर उसके परितरेक्ष्य में 
लक्षत अबवा कृति का मूल्यास्‍न करता है| साहित्य सम्रकालौन इतिहास से 
सर्वुक्त होता है । कियी प्रौचीव काव को आधु्तिक युय क्॒ सानदण्डी के आधार 
पर क्सता जौर तिणय देना, उप्त वलछाकार व प्रति अयाय करता है। ऐतिं 
हाप्िर आलोववा का किसी भो कवि या कृति के मूल्याक्‍न में बहुत बढ़ा 
महत्व है और इमीलिए इसे सब दशा के साहित्यों मे स्थान मिद्रा है । पाइचात्य 
अआलोचना म ऐतिहपिक पद्धति पर सवाधिक बछ टेन (7४776) ने दिया है । 
टेन ने जाति परित्विति तया विशिष्ट काछ को इस प्रणाली मे महृत्त्व टिया 
है । टी० एस० इछियट भी इसके समयक थे। आधुनिक हि ही आलोचना में 
इस पद्धति का बहुत अचलन हो रहा है। रामबद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा 
इयाम सु दर दाप्त, न ददुलारे बाजपयी हजारी प्रस्ताठ द्विवेदी नइय पद्धति 
मा आश्रय लिया है । 

७ जावनीमूलक आलोचना-इसमें कवि या छर के जीवा चरित जोर 
उप्तकी साहित्यिक हतिय वे मूल्याक्न के। समीक्षण मिलता है। ध्यक्ति का 
जीवन और उत्की वलाइूतियों का आपस में घनिष्ठ पम्याय होता है उरहेँ 
पृथक नद्दी जिया जाता । उम्रीक्षवीं धता न मे साँशों नाम क॑ प्रद्चिद्ध फ्रेंच आलो 
खत ने इसकी सफ़ल व्याख्या कर सोवप्रिय बनाया । डा० जासन ने इसबा 
सूत्रपात किया है। इसमे लेसर वे जावन, स्वमातव्र और प्रवत्तियों के आलोक 
में उतरी दृतियों वा अन्ययन डिया जाता है। यह एतिहालिक आलोवना का ही 
एक उपने? है । कुछ आलोवकी के मतानुसार समस्त कला एव प्रत्रार की 
आत्मकथा होवो है! आुनिक हि टी आछाचना म इस पद्धति का अमाव है। 
थी गया प्रसाद पाण्डय की मद्दाप्राण विराला! इसी थेंगी व अतगठ है । 
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८ सर्द्धातिक मालोचना- ((प८०-०ए८वें ऐलएटाआआ अथवा 5ब्ट्पोँक 
धए० ्यप्रटाभा) इसम साहित्य कृतिया से सर्बवा त आधारभूत मिद्धातो एवं 
वियमो का निर्माण होता है । आलोचक अपनी प्रतिभा, वृद्धि और सनीपा के 
आधार पर समीसा करने के छिए सिद्धाता का प्रतिपादन करता है । इसीलिए 
आलोचना वो साहित्ययास्त्र का दशन (2॥870०5०79४५) औौर आलोचक को 
साहित्यिक दाष्वतिक (,06:छ7 ९४05० ८०) कहते हैं । अग्रगी साहित्य में 
रिविडस कओोचे आहि प्ररयात सद्धातिक समोक्षक हैं । इसके अतगत सिद्धात और 
काययास्त्र के ग्रथ आते हैँ ।॥ मम्मट का काय्य प्रकाश, आनदवद्धन का 
ध्वायाठोक दयामसुदर दाप्त का साहित्याटोचच आदि प्रथ इसके अतगत 
आते हैं। रीतिग्रथ, लतणग्रय काव्यशास्त्र आदि के ग्रथ इमी के अनगत आात॑ 
हैं । हिंदी मे रामबद्ध पुक्ठ इस क्षेत्र म विशेष उल्लेखनाय हैं । 

९ मनोवज्ञानिक भालोचना- (?:/८०४००४८४ ट्यधठाफछ) आधुसिक 
युग मे इस पद्धति का प्रवचन द्रुतगति से बट रहा है और मनावज्ञानिक प्रति 
मान अधिकराधिक स्व्रीकार विए जा रह हैं। मनोवतानिक मा यताओ के प्रव 
तक हैं फ्रायड और यु ग॒| फ्रायड ने यह प्रतिपादित किया कि बला अतप्त 
कु ठाओ भौर वातनाजो की तप्ति का साधन है । मनृष्य एक चतताशोछ प्राणी 
है और उमम कम्वामना नैसयिक हाती है परतु वह नतिक और घामिक 
बधनो के कारण नियजित रहती है कारण मनुष्य सामाजिक प्राणी है कौर 
नैतिक नियमों का पावन करता है। हमारी बासनाएँ जो उपचतन मन मे 
पड़ी रहती हैं वे अनजाने कला या स्वप्न क माःप्रम से व्यक्त होती हैं। भालो 
चकः इसमे मनोवितान वी मा यताओ को ध्यान भ रखकर क्विकुम 
तथा साहित्यिक प्रमाव वी याश्या होती है। वह इृति को एेटएलुबए०णा ० 
फल एलाइण्प्रग9 णी गणथाण जयात साहित्यकार के -यक्तित्व का प्रकाशन 
मानता है 4 फ्रायड न॑ संत का अनुसरण करन वाकरू जालाचझ तड़ प्रत्यक देगा 
में हैं। युग वी सामहिक चेतना सम्ब वी स्थापना थ॑ जाघार पर अनक पुरा 
क्धाजो जौर का य ग्र यो का मूल्याइत किया गया है + फ्रायडवादी समालाचना 
कवियों तथा साहित्यिक पात्रों के अध्ययन में विगेष उपयुक्त सिद्ध हुई है । और 
उसने आडोचताक्मक शठटावली को भा समद्धि बनाते हुए अधिक बचानिक 
बयाया है | भाइ० एू० रिचडस इस प्रणाली # प्रवतक है। मनाविइरपणात्मक 
पद्धति मतावतानिक आछोचता पद्धति की ही एक शाखा है। इस पद्धति त 
साहित्यिक आलोचत को एक नवीत दिखा ब्रटान वी है । हिली में इस पदधनि 
का प्रचलन हो चुका टै--डा० नगे द्र, अनेय आदि इस श्रेणा के प्रमुख आालो 
चब हैं । 


१२० | सादित्यशास्त्र परिचय 


१० स्वच्छदतादादी-सोप्दवादी आलोचना--इसमे आलोचक मूल्यांकत 
करने का प्रयास नही करता बल्कि तटस्थ होकर अपनी स्वच्छाद अनुभूतियों 
को भालोचना के क्षत्र मे उतारने का प्रयात करता है । स्वच्छ दता और सौष्ठव 
इसक प्रमुख तत्त्व हैं ओर छायावादी विशेषताओं के आधार पर इसके मानदड 
के तत्त्वा का निर्माण हुआ है । और इसको प्ररणा भो छायावादी रचनाओं में 
है । आलोचक रूढ और परम्परा व्यक्तिव को मुक्त शल्ती में यूध्म सौंदय देखने 
का प्रयत्व करता है। कछा छृति को श्रेष्ठत्व की समाक्षा सौंटय तत्त्व के अनु 
सार की जाती है। इसमे कला को वज्नानिक व्यावहारिक एवं नतिक जगत से 
सवधा स्ततत्र मांगा जाता है। सॉलर्यानुसृति स उत्वन्त होने वाला आनुपगरिक 
आन द ही का य की कसौटी है। इस पद्धति म॑ भ्रत्येक् पब्द को वक्तता का 
अध्ययन उिम्बों तथा प्रतीका का वर्गीकरण एवं उसके पारस्परिक सवधों की 
परीक्षा और तत्पश्चात इन बिखरे हुए तत््वो दा सक्‍लन। इस सप्रदाय की 
भाषा उत्तरोत्तर जटिल होती गई और कवि बराशय की अपेक्षा उसको यास्या 
दुरुह हो जाती थी ! हि ही में प्रसाद प्रत निराला, महांदेबी वर्मा, न/”दुलारे 
बाजपवा दातिध्रिय द्विवेदी इस प्रणाल व प्रमुस आलोचक हैं । 

११ प्रगतिवादों आालोचदा समागदाटों माउसवादी-आलोचना (7०86 
अएट एलापटाआ) उप्नोरादी गाता ) में भोतिक विज्ञान देशन तथा समाजरा स्तर 
फे विभिन्न अथो का अमूतवूव विज्ञास हुआ फ्ठस्य€्प साहित्य समोक्षा पर भी 
इनका प्रभाव पड़ा । साहित्य स्रामाजिक्र और एतिहापित्रा परिस्थितियों वी 
उपज है और उम्रका उददरप केवछ अनोरजय करना नहीं है बल्कि सामाजिक 
कभ्यत्यात में योग"न भी देना है। इसका आधार समाजवाटी ग्रयांधवाद 
अथवा मावमवाद है | इसमे समाज का आधिक परित्यितियां और वगन्सथप 
मी पृष्ठभूमि में कृति का मूल्यातन किया जाता है थौर उदय समाज वा 
औतिव बयाण माता याता है । इस श्रत्गार की आलाचना में एतिद्वासित 
दद्वातमर मौतिवयाट सयाथ सामाजिर वितरण वगंसघप, दलितों वे प्रति 
सहानभूति आर्टि पर बडे टिया जाता है और किमी इति की श्रष्दता उापुक्तता 
इसी कस्तोट! पर औक्ी जाती है । चयन इती का अतिरिक्त पत्र सौंट्व बा 
दस ओऔरडि की उपया की जाती है और सामाजिक्त! पर बल टिया जाया है अतएव 
बह एकागा होइर सम्यह मूल्यांशव नो कर रखती । इस प्रणाल बा उप 
यागीदादी समोशा मी रदत हैं । वाइवेच ने “यूजत एग्ड रिकरडटो रचना से 
मार्सवारी कदिता सम्बदयों के, है--रिए८७७ 8 गट्डुडावव्प सोचता गत बड़ 
इ०्चालगताड़ प्यटाओों परयवय हुल्मशव्यापद 67 $एवटादिए गम झड़ इकडध्याट 
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आालोचता । १११ 


दैझगत गहौं मानने चाहिएँ | रसका वास्तविक महृत््व रपयोगिता में सप्चिह्ित 
है। इसमें यधायवाद को महृत्त्व है। हिंदी मे यद्द आलोचना पद्धति छायावाद 
के 'हाम के साथ प्रारम्म हो गयी । अमतराय, डॉ० रामविलास शर्मा, शिवदान 
पिह भगवतचरण उपाध्याय आदि इस श्रेणी के प्रमुख आलोचक हैँ। प्रगति 
बादो आलोचना के प्रवतक हैं--मक्तिम गोरी 

यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि समीक्षा की अनेक प्रणालियाँ अपूण और 
एकागी हैं-जेंसे प्रशतिदादी कालोचना में सामाजिकता के अत्यधिक जआाप्रह छै 
ध्यक्ति नगण्य बन जाता है तो मब्ोविचान आलोचना मे भौतिकवाद की उपेक्षा 
होती है भौर ऐतिहासिक समीक्षा म॑ “्यक्ति को प्रधानता मिलती है । अतएव 
उत्तम समालोचना के लिए यपास्थान अधिक से अधिक प्रणालियों का समबय 
बाछित है । 


प्रकरण ८ 
शब्द-शक्ति 
बाइमय के मूलतत्त्व दव्द और अथ 


बाइमप के मूछतत्व हा” और अप हैं। पर* और मर के बिता साहित्य 
का निर्माण होना असमव है। साथक हब द्वारा ही साहित्यवार अपने विचारों, 
मावा, व प्वाओ, अनुमूतियों को वाणी देता है। घाट और अप वा अभिन्नतव 
प्रश्ति और पुरुष वे समान है। गिसोी एक व अभाव मे दूसरे का अत्तित्व ही 
नही होता । अगि भौर उष्णता अथवा घट और चॉटनी की जो अभेत्ना है 
वही "इ और जप वी है। साहित्य धार द्वारा ही लिखा जाता है। पा” के 
माध्यम के बिना प्‌ कुछ लिखा जाता है त कुछ विचार जिया जाता है। 
हमारे मत मं जीव जगत वी किसी वस्तु अपवा भाव के सम्दाघ मे जो प्रति 
भाएँ उठती हैं वे धचाप को छेवर उठतो हैं ।॥चद को टाक्ति असीम है। 
दा, उच्चा रण वे साथ ही हमारे मन १हपना और अनुभूति पर प्रभाव डालता 
है। इमली के नाम से मुह मं पानी आ्राता है तो साँध हा” के उच्चारण से 
ही मत में भय या सचार होता हैं। यह प्रभाव अधगत है। जिस वतक्ति के 
द्वारा यह अधगत प्रमाव पडता है उसे "शक्ति कहते हैं। दुसरे हा टो में 
इस प्रकार वहू सबते हैं यवहार मे एक 'प * से कोई तिश्चित अथ मान लिया 
जाता है उसका सकेत बहते हैं। क्तु कुछ शब्डो के अनेक अथ होते हैं तब 
वाक्प मे प्रयुक्त किस्ती हाट का अय अनेक अय्यों मे से कौन सा लिया-जायगा 
इसका ज्ञान प्रसग से अथवा वाक्य के अय ' दो के राथ उसके सम्बघो से 
होता हैं । इस बाद और अय के इसो सम्बंध को शक्ति कहते हैं। वाबय के 
अवगत अय शत के सानिध्य वार्तालाप सयोग, स्थल या समय के अनुप्तार 
अथवा बहने या सुनने वाला की दष्टि झरि अनेक बातों से किसी शाद का 
अधथ समझा जाता है। यदि किमी शव 5 के कई अथ होते हैं तो ततमे से कौन 
सा एक ही अब ग्रहण किया जाय इसके लिए वाक्य अभ्रथवा पद के अतगत 
अ ये हब्टो वे सयोग साहचय, विरोध, प्रकरण (प्रसग) बअय थाटो की 
निक्रटता, सामथ्य, औचित्य, देश काल “यक्ति और स्वर का आश्रय ठेना पडता 


ध्षब्हे-शक्ति । है२३ 


है| यद्यपि भाद साथव और निरपर हाते है, गाब्य के भीतर कोई भी इब्ल 
मिरपक नहीं होता । झब्द या हाब्ठ समूह जद प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है 
तब पद कपुछाता हैं और पृथ अब प्रशाधित करने बाव्य पद समूह बादय है । 
भारतीय काव्य चास्व मे शब्ल शक्ति का बडा वचानिव वियेचन जिया यया है। झा द 
शत्तियाँ तीन हैं--अमिधा-रक्षणा और व्यजना । कुछ जाचाय ठापय वत्ति भी 
एक और भेद मानते हैं। उक्त तीन शक्तियों व अनुसार तौन रब्द माने गए 
हैँ-वाचक, लक्षर और व्यजक ओोर अब तोए मान गए हैं-वाच्याथ, छश्याथ 
और व्याग्याथ । सक्षेपर म--बा़य मे प्रयुक्त साथव 'ब्द के अय बोधव व्यापार 
के मूलकारण को दाब्दशक्ति कहते हैं--- 


अभिषा 


साक्षाते सवैतित अथ वे बोधक व्यापार को अभिधा कहते हैं । विसी शब्द 
को मुनत हो हमे पहले उसई साधारणवया अचलित चपब्द मध का बोध होता 
है उत् अभिषा कहते हैं। शर को जिस धक्ति के कारण किसी चादबा 
(साधारण प्रचलित) मुख्य (सकंतित) अथ समझा जाता है उस अभिषा 
शक्ति कहते हैं। म्स्य या प्रथम क्षय का बांध कराने क कारण अमिवा गक्ति 
को मुख्या या अग्रिमा कहते है २ जिस "बट से सुल्य अथ का बोध होता है वह 
बाचक और उप्तसे निवल्‍्त बाला मुख्य अप वाच्याथ हाता है। वाच्याथ के 
झालात सकेतिर अब मुख्याथ अथवा प्सिद्धाय नाम हैं। अमिषा राक्ति द्वारा 
जिन "ब्दा वी अय व्यक्ति हाती है 4 तोन प्रतार के मान गए हैं-एढ़ यौगिक 
योगहूढ । रुढ-- इन '"ब्गे का कई व्यूत्पत्ति नहीं होती-जसे पशु, बद्र वृक्ष 
ओआटि | यौगिक-न्दनकी ब्यूत्यत्ति हा सकप्री है अर्थात ये प्रशुति और प्रत्यय से 
बनते हैं--जैस तेशणीवा वरपति आदि  यायहढ--य श-द योगिक होबर भी 
उनका अथ रूढ होता हैं । सोगरूढ़ पब्द का एक विशिष्ट अथ होता है | पएक्‍ज, 
प्योद चक्रवर खब आर्ति। परज का अथ है--कीच म जे मे लेवे बाछा- 
अनेव वौढे मेंढक कौडंड में पटाा हाते हैं. कितु पकज का अथ झूडि द्वारा 
कमल निरिचत हुआ है । खग का अथ है आकार म गमन करने बाली-कोई 
भी वस्तु हवाई जहाज तक । कु रूढि द्वारा इमका अब पी होता है। 
खावक !ब्द के चार भेत हैं--द्वय, गूग, क्रिया और जाति 
ब्रब्य अर्थात्‌ पक्तिवाचक पद है-हिमालय, गया राम आदि। युध सर्थात 
विनेषणवायी पढर सुदर निपुण बादि | किया को विमित्त मातवर प्रयक्त होने 
वाले "धबान्टैन न द्वास-परिहाप्त जादि । जाति वाघर दा“ बुख पली आादित 
भदटनायक आदि अमिषा को महत्व दत हैं । उसकी टर्ष्दि 


२४ | साहित्य शास्त्र परिचय 


अनुभूति कराने में अभिधा शक्ति प्रधान है। देव 'अभिषा उत्तम काब्य है 
माता है । 

शणदी की विशिष्ट अथ कसे प्राप्त होता है इसका उत्तर भाषा शास्त्रों 
ने विविध उपप्रत्तियों द्वारा देने का अ्यत्त किया है कितु सभा असफ़छ रहे 
हैं। अत में 'अस्मान शब्टन अय अथ बोद्ध य इति ईइ्वरेच्छा' को ही सकेतित 
माम है। ईइवरी सवेत से अर्थात इच्छा से विधिष्द शाद्य का विशिष्ट अथ 
सम्पन्त हुआ | यह मन माय नही हो सकता । कारण नवीन वस्तुओं के छिए 
हम नए सकेत या अथ निरिचत करते हैं, इसम ईश्वर की इच्छा नही होती 
सयी परारिभाषिक दब्दावलि से यह स्पष्ट होगा कि मानव ही हाट के नये 
सकेत निर्माण करता है और प्राचीन वाल मे भी उसने ही निर्माण किए होगे। 

अर्थात सकेतिताथ का स्द्रहूप अतात्विक है क्योकि कु थातु से कवि और 
कौबा द्ब्टो की उत्पत्ति हुई ओर उ हू वे विशिष्ट अथ प्राप्त हुए पर तु व ही 
भर्थ क्यों प्राप्त हुए उनका कोई कारण नही दिया जा सक्तता और कवि का अआर्श 
कौओआ क्यो सही हुआ इसके सबंध मे भी कुछ नहीं बढ़ सकते । सारापर सवेत का 
स्वरूप अताध्विक जोर स्व द है। 

लक्षणा 

जिपम अभिषा श्रक्ति से सकेतितार्थ (विश्वय अर्थ) नही किया जाता किव्तु 
इसी से सबंध रखने वाला दूसरा भर्भ लिया जाता है तब उसे छक्षणा 
कहते है। मैं भवभूति का अध्ययन कर रहा हू मं भवभति नाम वा व्यक्ति यह 
अयथे व होकर मतभूति का का ये यह जाग होता है । थषात यह टृहवरा अथ मुख्य 
अर्भ से किसी न शित्ती प्रक्षर से सर्य बत होता है । छतषा शक्ति को उपचार 
और भक्ति ये बाय नाम हैं । लक्षणा से सर्म्या धत तीन बातें हैं--(१) मुस्याथ 
या बाच्याप की बाघा (२) रूढ़ि या प्रयोजत (३) उसस सर्म्बाबत बाय 
अप | उठाहरणाप वहस्पति भी ऐसे उल्लुओ को मही समझा सकते । इसमे 
उल्जू का अर्थ पक्षी विशेष नद्ी क्याकि एसा करने से व़य वी संगति नहीं 
डठती अवएवं यहाँ उल्लू शाट का मुह्याथ न लेकर उत्लू की भाँति अध्यत 
मुख यह किया है--जो उत्यू तामक पक्षों स साम्बी धत है। इस दूसरा अ्धे 
देने मे वक्ता दा कूछ विशेष प्रयोजन है । अत्य त मूख अथवा तादुश ब ये हारा 
से या वावयांत से उसक्ता अय नहीं चछता इसीलिए वह उल्लू पाद का अयोग 
करता है । 

सत्वणा के मूल म- सामीप्य सम्गय आधार आधय, काय कारण, अवयव 
अवयवों तालम्य एवं ता”स्‍्य सम्गष आछठि द्वोते हैं। -छसणा के मुस्य प्ररार 
दो है -(() हड़ा (२) अयोजन वठो । प्रयाजनवती के दो भेद (१) गोगी 


आब्द-शक्ति । रैरपे 


(२) चुढा | इन दोनो के दो दो उपमेद हैं (१) उपादान (२) लटषण लक्षणा 
इन चारो के दो दो उयमेद हैं सारोगा और सा-यवसाना । इस प्रकार आठ मद हुए 
चार गौणी के और चार शुद्धा के 

(१) छड़ा लाधगा-मुर्ताय को छोड कर जदाँ पर रूढि या प्रचछन के 
कारण भय अथ ग्रहण जिया जाता है वहाँ रूढा लषणा होती है। इसके बतर्गत 
सभी माधाओं के मुहावर एवं छोक़ात्तिया आ जाती हैं जसे कोल्हू का बल 
गोबर गणेश, आदा का तारा आदि। इसके अतर्गत अपना वाच्याथ छोडकर केवछ 
एक विधिष्ठ जय में प्रयुक्त हान के कारण रूड बत गए हैं ऐस दाब्द भी भा जाते 
हैं- कुशल (विपुण अथ म-कुण ताइन वाले अथ म नही )। पकज (कमल अथ म)। 
इसी आधार पर रूढ़ा छशणा 'अभिया पुच्ठ भूता कहल्तती है | रूढि छक्षणा 
में लक्षणा की विशेषता नही रह जाती । इसलिए इसके भेदा का विस्वार नही 
हुआ 

प्रयोजनयती लक्षणा-जहाँ मुख्याथ किमी प्रयोजन के कारण ल्क्ष्याथ का 
बोध बराए. वहा यह छक्षणा होती है। इसके भेटठो पर चर्चा करेंगे- | 

(१) गौणी लक्षणा-इसम मुरय अथ की वाघा होने पर सादश्य सम्ब'घ वे' 
आवार पर थ य अय ग्रहण किया जाता है। इस रूखणा मैं उपमा रूपक जस 
सादश्य मूलक अलक्वारों बी विशेषता भा जाती है । 

उदाहरण-पग पग मग अगमन परति चरन अरुत दुति झूछि | 
ठोर ठोर एखियत उठ, दुपहरिया क॑ फूल। 

“7 (२) चुद्धा लवणा-इसमे मुस्याथ की वाया हाने पर सादश्य के अतिरिक्त 
अय सम्बधा के द्वारा अथ ग्रहण किया जाता है । ये सम्बथ सामीप्य सात्कम्य 
अगागि बादि हांत हैं । काय कारण सम्ब घ का उताहरण देखिये-सपत्ति हो सुख 
है । अब उपभेद द्खेंगे - 

(१) गोणी उणदान रुक्षणा सारोपा- वह युवक शोर है | 

(२) गोणी उपादान लक्षणा सा-यबरसाना-माना यह बद्र ही (रमणी ग्ख 
रूपी) भूतल पर अवतरित हुआ है $ 

(३) गोणी लक्षण लक्षणा सारोपा -स्वण क्रिण कल्लोला पर बहता रे यह 
बालक मन । 


(४) गोणी लक्षण रूपणा साध्यवसाना फूछे कमछूव यो अली विहृसि 
चित इहि ओर । 


(५) सारोपा शुद्धा उपादान लक्षणा-य झडे कहाँ जा रहे हैं 
(६) सारोपा चुद्धा क्षण लक्षणा-आउस्प ही मनुष्य का महा छत्र है । 


१२६। साहित्यचास्त्र परिचय 


(७) साध्ययसाता 'ुद्धा उपादान कक्षणा-घटना स्थल पर लाल पगडी दिख ई 
पड़ती है । 
(८) साध्यवसाना शुद्धा हाद्धा छक्षया 
अवला जोवन हाय तुम्हारी यही कहानी 
आँचिल म है दूध और आँखों मे पानी । 


ब्यज्ना 

कमी कभी अभिवां और लपणा से वाक्य का जब नही खुलता । ऐसी 
स्थिति म जिस शक्ति स अभिप्रत अथ तक पहुंच होनी है उसे "यजना कहते हैं । 
काय में इस एक्ति का सरसे अधिक प्रयाजन पडता है । ऐसे च£ ते को व्यजक 
भर अप को “यग्याथ कहते हैं। व्यजना धर का अब है--विशेष रूप से स्पष्ट 
करना खोलना या विकसित करता इसका प्रस्तिद्ध उदाहरण- गगा मे गौव । 
इसका अथ देन मे अभिया समय है क्योकि गधा म॑ गाँव नही हो सकता । छक्षणा 
से अथ हुआ गया के पास गाँव पर तु इसके बाद भी पवित्र पौतछ गाँव समयना 
यह व्यजना टाक्ति के द्वारा ही समव है । “जता द्वारा प्रकट अथ जभिधा राक्ति 
से अनेकार्पी शब्दों द्वारा निकलने वाले अथ स भिन्न है। सयोग साहधय प्रक 
रण आदि कै द्वारा अनेकार्षी हा टी का निश्चय हो जाता है। अभिधा और 
लक्षणा या सम्बघ केवल धाद से है पर तु व्यजना का सम्ब थे हाट और अथ 
से है । जप से भी अप निकलता है। “यरत्रता को समयने के लिए ॥तिभा 
प्रममण चान बहुश्ुतता चतुर यक्तियों का सत्सग आवश्यक है।ह और 
अय दोनो का व्यापार मे रहने के ॥ररण यजना'क्ति के दो अमुख भेद हो गये 
हैं --(१) "टी (२) आर्षों 

चाही व्यजना के उपभेट हैं--(१) अमिषामूछक' (२) छणामुला । 

जहाँ पर "ब्ल वी प्रयानता होती है ओर जहाँ पर रा” विशपर ब॑ कारण 
ब्याग्याप निवलता है और उत्त रा" वे स्वात पर आय भा” से रपने सअय न हवा 
वहाँ पर "पाहरी व्यजना हाती है । 

(१) अमिधामूलक "ास्दी ब्यजना--अभिषामूछा व्यजना उसे वह हैं 
जिसके द्वारा विसी बताए क्र धब्द क उस अथ वी भी प्रीवीव हो जाती है जो 
सयोग विप्रयाग आदि क्रियात्मक' कारण द्वारा अवाच्य घायित हा घुडा हो । 
बिर जोवों जोरी जुर बयान सनेह गमोर। 
हो घटिये वृष मानूजा वे हल्थर के बोर॥ 

इसमें दूवमानुज/ बोर हृठयट के वोर सा राघा और श्रीहृ"प त्रप निधि ही 
जाता है. स्स्ति इसब अतिरिक्त गाय और बल और यद्द जाहों अनुश्प है एसी 
परिद्वासात्मक जो स्पयना है दद धब्दा के बारण है । स्मरणथ रह कि इठेप 


चरण 
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अश्कार और शाब्दी व्यजना में भेद है। इलेप में शब्द के दोनों अर्थों पर कवि 
का समान रूप से घ्यान रहता है वह उन दानो का बोध कराना चाहता है, 
परन्तु याब्ली ब्यजना में वास्याथ ही अथाव होता है। दुसर अय का आमात 
मात्र इष्ठ होता है । 

(३) ल्पणामूछा व्यजना--जिस प्रयोजन के लिए छक्षणा का आश्रम 
शिया जाता है वह प्रयोजन जिस शक्ति के द्वारा प्रतोत हाता है उसे रुूथघा 
मूला व्यजता वहते हैं। उठाहरण है गगा में गांव है-जिसका अय गंगा के 
निकट पवित्र और गोतल गाँव है । 

कआर्यी व्यनता--जहा व्यजना किसों विशेष "ब्द पर अय निमभर नहीं 
रहता क्र्थात उस शब्द का पर्याय रखन पर भो वह बनी रह तब आर्थी ब्यजना 
होती है। आर्थी व्ययवा--वता बोदय (ख्ोता) काकू वाच्य, अयसनि्धि, 
प्रकरण, द्चकाल चेप्टा आदि-क कारण बय का वोब कराती है। 

उद० साता राम से बहती है-- 

मैं सुकुमारि वाथ वन जागू । तुर्माह उचित तप मोतहे भागू ॥ ” 
इसम क्ाकु की विशपता है-भोर एक उदाहरण दखिये-क्सा भरा हुआ 
सरोवर है जि लोग लोद लोट कर नहा रहे हं-अर्थातु सरोबर मे पानी 
नहीं हैं । 

चछ्पर्पाय (तप वत्ति) बुछ राग झारें दा तात्तय अप भी मानते हैं । 
बोर में झट का स्तन अथ हाता है, किन्‍्त्‌ व्यवहार मे कवल टाब्द अकेला 
व्यवहृत नहीं हाता बल्कि अय धाता के साथ भा जाता है । इन 'ब्ठों के 
मर्षो को क्रिया-श्रतिक्रियायें एक दुसरे पर होकर कुछ तात्पय अथ निवल्ता है। 
बस्तुद यह बजयाथ होता हे पदो का क्षय पही हाता सभी पदो के अथ करने 
पर जा बय होता है वह ठात्यय बय है । तात्ययाय और यग्याय भिन्न भिन 
है । व्यग्याप के अभाव मे भा तालयाय रहता है । सतप में अभिषा बक्ति 
द्वारा वावयगत प्रत्येक दब का वाच्याय चात हो चुकन के उपरात जिस 


वत्ति द्वारा उन पदा के माँ वित अय-वात्यय-का तान होता है उप्ते तापयवदि 
बहुत हैं । हे 


प्रकरण ९ 
भारतीय-काव्य सिद्धान्त (मानदण्ड) 


रस सिद्धान्त 

रस निरूपण रस सल्या--भरत मुनि ते भाठ रसो का निरूपण किया है 
तो उदभ्ट का उससे चा त रस मिलाकर रस सरया नौ मानी जाती है। भोज 
में परम्परागत नो रसी में प्रेयात उदात्त और उद्धत को मिलाकर बारह रॉ 
फा और विश्वनाथ ने ढेवल वात्सल्य' को मिलाकर दस रसो का प्रतिपादन 
किया है । इस प्रकार से भक्ति, माया आदि रस) को मिलकर रस सस्या २४ 
तक बढ़ जाती है। हम यहाँ केवछ नो रसी का साधारण परिचय देंगे। 
ख्युगार हास्य बहुण रौद्र वीर, भयानक, बीभत्स अदमृत भौर शात | 

(१) श्गार--ख्यूगार शाट को व्यत्पत्ति शज़ घातु से हुई है और अथ 
है कामो द्रेक । श्युयार का अथ वामोद्त्र की प्राष्ति। संत्तृत साहित्प मे 
अगार की प्रमस रयात मिठा है और उसे रसराज कहां गया है । भ्रप्रिपुराण 
में सब रसा का मूछाधार श्वूगार को कहा गया है। भोज तो रघत को एक 
मात्र रस मात हैं ख्युगार का स्थायीभाव रति है! श्ंगार का प्रमाव तुरत 
पड़ता है ! श्टूयार का बण् श्याम देवता विष्णु माने गये हैं। श्पार के दो 
भैट हैं-सयोग और विप्रशलभ अथवा वियोग। आलम्बन वायक-न्मायिका उद्दी 
पतन ऋतु सौदय उपबत आदि हैं । अनुरागपृव अकुटि भग क्ढठाश अनुभव 
और उमग्रता आलस्य मरण सचारीभाव हैं। नवरसता म किसी भी रस के दो 
पद्ष नहीं हैं ( श्यगार द्वारा साधारगीवरण अय रखों की अपैथा विस्तत क्षत्र 
में टिपाई पडता है। गनुष्य के अतिरिक्त बाय प्राणियों में भी रति भाव का 
ब्राधा य मिलता है। 

बियोग या विप्रतूम श्गार--जहाँ पर रति स्थाई स्वप्न बित्र, श्रवण 
आदि स॑ प्रवट होता है गौर प्रिय से सयोग नहीं होता वह वियोग श्टगार है। 
विरह को अभिलापा, थिता स्मति गुधाथन उद्गग प्रलाप, उमाद, याघि 
जडता मरण वियोग की ये दस मानहिंक दागायें हैं। वियोग के तोन रूप हैं। 
यूबराय, सान प्रवास । उम्रिछा का विरड वण देखें-- 

संत मुझे यही है रोना 
किसे सिछारऊँ अलोनगा सलोना 

पूवराग-समोग होते सर चित्र, स्वप्द आटि द्वाया द्वोवा है. माद संयोग 

होते के पाचात्‌ सठने से और प्रवायलेचातरगमन सं होता है। 


भारतीय काव्य घ्िद्धांत (मानदण्ड) | १२९ 


(२) हास्प--छुप बाकार वाणी वेश और काय आदि के विद्वत हो जाने 
पर हास्य की उत्पत्ति होती है। इसके देवता शकर और वण श्वेत माना 
गया है । हास्य वी उत्पत्ति श्गार से मानी जाती है । 

आषम्वन--विद्वत वेश, भाकार, रूप मूखता के काय आटि। उद्दीपन- 
द्वास्यजनक वस्तु या थ्यक्ति की चेष्टायें | अनुभाव-आखो और मुख का विकसित 
होना, खिलखिलाना आदि। सचारी हुप, अश्रु, रोमाच, कम्प, हप, निद्रा 
आदि । स्थावीमाव-हास । भेद स्वतिष्ठ परनिष्ठ तथा स्मित हसित, विहृश्तित 

धित, भपहृत्तित औौर मतिह॒घित । उता० 


घिरजीवो जोरी जुरे क्या न सनेह्‌ गमीर।॥ 
को घटिय वषणानुजा वे हलघर के बीर 0 

(३) रोद रप्त--स्थायीमाव क्रोध । आलम्बन-शत्रु या कपटी दुराचारी 
ब्यक्ति । उद्दीपन-क्टु अपमान मिंदा से मरे वचन। अनुम।व-आरक्त नेत्र, 
दाँत पीसना, हथेली मलछना, ललकारना आदि | सचारी-उमाद, गव, ईर्ष्या, 
असूया भावेग आदि | रोद्रम के देवता रुद्र और वण छाछ । उदाहरण-- 

सुनत छखन के बचन क्ठोरा | परसु सुधार घरेड कर घोरा॥ 

अब जति देड दोष मोहि छोगू । कटुवादी बालक बंध जोगू ॥ 
राम बचन सूनि कछुक जुडाने । कहि कझू लूप़न वहुरि मुसकाने 
हँघत देखि नेख सिख रिस “पापी । राम तोर भ्राता बढ़ भागी ॥ 

(४) बोर रस--स्पायोगाव-उत्साह । आलस्दन-झत्रु यादव दीन ऐश्वप 
यश आदि। उद्दीपत-शलकॉारना छात्र का प्रभाव, राक्ति अहकार बादि। 
अनुभाव-रोमाच स्थय स॒ य को प्ररित करना आदि | सचारो-गव, तक स्मति 
उग्रत्य, घेय हथ, दया आदि । इस रस का देवता-महे द्र, वर्ण-सोने के समान 
गौर । इसके चार भेद हैं--युद्धथीर, दानवीर दयावीर और घमवीर। 
उदाहरण-तुठप्ी क्षत-गीत्रावछी-हनु मान कहते हैं-- 

जो हों तब अनुशासन पावों । 
तो चद्रमहि विचोरि चल ज्या बानि सुधा सिरि लावों 

(५) अवभून रस-स्थायीमाव-विस्मय । आल्म्बद-अलौकिक, विवित्र 
दश्य या वस्तु भादि। उद्ीपन-जादू साया-आलूम्बद के विस्मयकारों बणन 
दह्य आाति | अनुमभाव--नत्र-विस्कारण रोमाव अवाक हो जाना आदि। 
सचारी-औत्मुक्य, हप, चपलल्‍ता भ्रम आवंगर आदि | इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा 
इसे दवता गाबव और दण्य पीत हैं | गुछ इस रसराज मानकर सव रखा “ 


बा आधार मानते हूँ । उददरण- ४ 


१३० । साहित्यज्ञास्त्र परिचव 


धन बरसत वर पर धरयो, गिरि गिरथर निशाक। 
अजब गोप सुत चरित लि गुरद्ति भयौ सपव॥ा 

(६) भपानद रस-स्थायीमाव-भयव | आरटस्वव--हिंगक जीव, निजने 
स्थान, भूत प्रेत आटि। उद्दोपन भयानक आलम्बन वी चैेप्टायें आदि। 
अनुभाव -प्रछय बाँगना, विवगता, स्वेद रोमाच आहि! सचारी-गका, त्रास 
जुगुप्सा, मूर््छा, दीनता आदि | रत के देवता भूत परिशाच रग्र बाला । 
उटाहरण-लका ददन दश्य दर्सिये-- 

चहुघा लस्ति ज्वाल बुलाहल भो पुर लोग सव दुस्ल ताप तयो 
यह एक दा लक्षि लक्षपती अति सब दरों मत सूस्ति गयो ॥ 

(७) बोभत्य रस-स्थायोभाव-ए्‌गुप्सा या घणा। देवतामहाकाल रग 
नील वण । आलम्वन-पुणोर्पादक वस्तु-रुघिर प्राप्त आदि । उद्दीपन-बदय, 
कृमि दुग घ भादि। अनुमाव-पूकना नाक प्रिकोडना मुह फेरना। सचारी 
>निर्वेद ग्छानि व्याधि, विवणता बिता मूर्च्झा भादि | इसका वणन अय 
रसो के सहायव रूप मं आता है | उटाहरण-- 

कहूँ सगाछ कोउ मतना अग पर ताब छगावत । 
कह कोउ सव पर बठि गिद्ध चट चोच चलावत ॥ 
जह तह भज्जा माँस रंधिर लब्खि परत बगारे ॥ 
जित तित छिटके हाड़ स्वेत बहुँ कहूँ रतनारे॥ 

(८) करण रस--स्थायीभाव-योक । आतर्म्यन-नायक नायिका वियोग 
पराजय आदि। उद्दीपन-हु खपूण दशा का श्रवण दषनन। अनुभाव-रोना, 
मूमिपतन छाती पीठना मूर्च्ठा आदि । सचारी-ग्लानि मोह स्मति विषाद 
दाय जादि । देवता-यम्-रग वपोतवत । सस्ट्वतकृवि भवभूति ने करुण एव 
एको रस बहवर करुण रस की महत्ता प्रतशित की है। बरुणरस अत्यात 
प्रभावशाली है। कुछ विद्वानों का कहता है कि सभी रसो मे कण रस किसी 
ने किसी रूप में अवश्य विद्यमान है। इस रप्त मे भाव ताटसम्य को शक्ति जय 
रसो की भपक्षा अधि होती है । करुण रस विश्व यापरा रस है. और उसमे 
सबको आइृष्ट वर लेने की अपूव क्षमता है। उदाहरण-प्रियप्रवास के सप्तम 
संग का है-यगोटा कहती है-- 

प्रिय पति वह मेरा प्राण ध्यारा वहाँ है 
दुख जलथि निम्रस्गा का राहारा कहाँ है। 
अब तवा जिम को मैं तेखक यी सकी हूं 
वह हृदय हमारा नेत्रतारा वहाँ है । 


क्षारत्तीय काग्य मिडात (मानदण्ड)॥ १३१ 


० चाप्तरतत--स्पायीभाव निर्वेद । आलबन ससार की निस्तारता कौर 
सणमगुरता ३ उद्दीपन, सत्सग तीयदशन, तबोदन, आश्रम आदि । अनुमाव 
शैमार अश्वु पश्चाताप आदि! 


संचारो--धैय, मनि, स्मरण, बोध इस रस के देववा-विष्णु रण गुवरूदण। 
इम रक्ष के आदि प्रदतव दासुकि माने गय हैं। अभिनव गुप्त ने इसे सत्रश्नेष्ठ 
रत माता है | उदाहरण-तुलसी बा विवय वा पद देखिये-- 
में ठोहि अब जायो ससार 
बाँधि न सर्वाह मोहि हूरि के व प्रगट कप्रट-आगार 
देखत ही कमगीय वछू नाहि न पुनि क्यो विचार ! 
ज्यी बटली तम््म-य निहारत कबहूँन निवसत सार ।॥ 


रसागो का (रससामग्री ) अथया रस-उपकरण फा परिचय 


रसनिष्पत्ति विभाव, अनुमाव व्यमिचारों दे सयोप से होती है इसके 
साथ ही स्थायीमाद और सात्विक भाव भी रस सामग्री के अतगत ग्रहण 
विए जात हैं हम विभाव, अतुभाव, व्यमिदारी, स्थायाभाव सात्विक भाव के 
स्व॒षप को देखेंग -- 

िप्ाव-छासत ण वावलिक, थापिक तथा सात्विक अभितय के सहार 
वित्तवत्ियों वा विगेष रुप से बिमावन अर्थात चापन करान वाछे हतु कारण 
अथवा मिमित्त वो विभाव कहूत हैँ। विभावन का अथ है विशेष चान | 
स्थायी एवं व्यभिचारी चित्तवृक्तियों अथवा रस का विगेष रूप से तावित 
करात के वारण ही इह विभाव कहा जाता है। विभाव के दो भेद हूँ (१) 
आल्म्यन (२) उद्दीपत | विशेष रूप संजो भाषा का प्रकट करत हैं, ले 
विभाव हैं। स्थायी भावों के प्रकट होने से जो मुख्य कारण होता है उसे 
अत विमाव कहते हैं । इसे दिषय भी कहते हैं। अरएदन के दो भेद ह्ँ 
(१) विषय (२) काश्रय ।इह अवलबन करके स्पाय्री भाव जाग्त होते 
हैं | आानदन विभाद ही व|ए५विच रसभूपि है । इन जाए बना दी फ्लोई सीमा 
निर्धारित नहीं है। इसी बारण सभी रसो क लिए ब्नेक्ावेक नवीत आलवनों 
का परिचय भाप्त हो सकता है। उद्दीपन दिभाव म प्रदट हुए स्थायों भाव 
का और अधित प्रबुद्ध उद्वीप्त और उत्तेजित वरन वाले कारण होते हैं। रस 
के अनुकूल इनके ललित, रुल आदि आाठ मेंद होते हैं। इन उद्दीपनों की सत्या 
गिनाई नही जाती | उहाहरणन यटि चजुतला को पुष्पवटिका में प्रात कालीन 


१६३२ । साहित्यशास्त्र परिचय 


वायू का सेवन करते, पुष्पों को सुर्गाध छेते, दुष्यत का मन उप्तकी ओर 
आकपित हो जाता है और उसके मन म प्रेम की लहर दोड जाती है तो उ्त 
समय शकुत॒ला आलूवन राम आश्रय और वर्णित वातावरण उद्यापन विभाव है। 

अनुभाव तथा हाव-ये भावों के पश्चात उत्पन्न होते हैं पर तू वे भाव 
सूचक होते हैं। वाघो और भगो के अभिनय द्वारा जिससे अथ प्रकट हा, वे 
अनुभाव हैं । इनकी कोई निश्चित सख्या नहीं है। उदाहरणत प्रेम भावता 
की प्रतीति से जो कायिकर, वाचिक ओर मासिक परिवतन दिखाई देत हैं वे 
ही अनुभाव हैं। प्राचीन आाचार्यो ने अनुभवा के व तगत हो अलबारों की 
गणना को है और हाव को भी अनुभाव के अतग्त रखे हैं। भानुदत्त ने 
कामिक, मानसित्र, आह्याय तथा सात्त्िक अनुभवों का नामकरण किया है। 
भ्रूनेत्रादि विकार हाव हैं। सात्त्िव भाव आठ हैं-स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, 
बबण्य, कम्प, अश्रु, स्वरभग और प्रलूय (मूर्च्डा) ॥ रामाहित मन से सत्तव की 
निष्पत्ति होती है। उदाहरणत दुस तथा सुस्त की वास्तविकता वे बिना 
रोदन रूप दुख तथा हथ रूप सुख कोई प्रकट नहीं कर सकता। सभी भाव 
सत्वज होत हैं इसलिए सभी को साधारणतया सात्त्विक वहा जाता है। ये 
व्यभिचारी भावों स श्रेष्ठ हैं। मुह का लाल होना दाँत पीसना आहि 
अनुभवा वे अतगत हैं। 

सघारी या स्यभिझारी भाव -स्थायो भाव के साथ साथ सचरण करने 
बाल भावों को सचारी भाव कहत हैं । यहाँ सचरण "बट वा प्रयोग छ आन 
के अथ मे हुआ है । व्यभिचारी भाव स्थायी भाव मे परिपोपक तथा उ हूँ 
रसावस्था तक पहुँचाने वाऊे होत हेँ। भस्यिरता भी उाका एवं गुण है । 
स्थायी भाव प्रमुज हैं और सचारी माव उनके सहायक मात्र हैं। स्थायी भाव 
ओर व्यमिचारी भाव सागर और तरगों बे समान हैं। सागर म जसे तरगें 
निर्माण होती हैं और विलीन हो जातो हैं । उसी प्रश्र स्वायी भाव समुद्र 
में सारी भाव की छट्रें निर्माण होती हैं बौर विनीन दो जाती हैं। राचारी 
भावा को अबिर क्षणिर स्पायी के उपक्तारक गतिवर्ता बहा गया है। एक 
सचारी का कोई एक स्थाया माद या रस से सम्बाध नहा रहूता वरन्‌ अनड 
रसों मं दखा जा सकता है जो उसका श्यममिचरण है। राचारी भाव माह 
कदण, रोड अद्भुत भयानरर रसम आता है ! व्यभिचार भावा जी सध्या 
३३ मानी गई है रुछ ३८ भी मानते हैं। व हैं नि्वे” ग्लाति बा अमूया 
मत श्रम आलस्य दाय बिता माह स्मति धतति ब्रीडा, चपलता हथ 
व जड़ता गंब, विषा” बौह्सुक्य निद्रा, सुत्ति अपस्मार विवोध अमप 
अवद्दित्पा, उप्रता, मत्रिं, वितक, ब्याधि, ठम्ाट, ब्राम मरण | चाँवासवाँ 


भारतीय काब्य सिद्धांत (मानदण्ड) ॥ १३३ 


“'छर” माना जाता है। 

स्थाया पाव--जो भाव रस वा आस्वादन हान तक मन म ठहरे रहते हैं 
ओर उस निमग्न कर डालते हैं वे स्थायी माव कहलाते हैं। स्थायी भाव अय॑ 
भाव द्वारा दवन वाले नरों डाते और जय तक मात में होते हैं, उनका ही 
प्राधा य रहता है और बाय भाव विरोधी या बविरोधों केवल उनके पोपक 
होकर बाते हैं। स्थायी भाव अय भावा के द्वारा विच्टिन्न नही होता बल्कि 
उह अपन मे मिला लेता है। स्थायी भाव ज मजात हैं और समस्त प्राणियों 
मे वासनात्मक रूप से इनको विद्यमानता स्वीकाय है। व आय भावो को 
अपने व.वर्ती रखते हैँ । इन से चिरकाल स्थायित्व आाप्रव-व स्थायित्व अथवा 
अविच्छिन प्रवाहमयता होती है। य चवणा योग्य हैं-वाव ददायी हैं । इनमे भास्वा 
चत्व, उत्कटल, सवजन मुल्मत्व पुरुषार्थपयोगित्व और उचित विपय निध्यत्व या 
ओदचित्य य पाच विशेपताएँ होती हैं। ४१ भावों में कर्गाणत मनुष्या मे राजा 
बनने वाज़े “पक्ति के समान आठ स्थायी भाव रत्व पाते है। वस्तुतत जो 
भी भाव प्रवद्ध और देर तक रहने वाले हा, वे सभी रसत्व वी स्थिति को 
प्राप्त कर सकते हैं। डा० वाटवे सेंटिमट का स्थायी भाव मानते हैँ. बस्तुन 
स्पायी भावों का साम्य दॉस्टक्टस (7507८) सा अबिक है । भरत ने रत्ति, 
हास, क्रोघ उसाहू भय जुगृप्सा, विस्मय, शोर य आठ स्थायी माव माने 
हैं। शम या निर्वेद यह स्थायी भाव श्रात रस का माना जाता है । क्षाम और 
बऋ्राति को क्रमश भराठों क आ० रा० द पांडे बौर आा० बावडक्र जी ने 
प्रक्षोम एवं फरातिरस के स्थाई भाव मात्र हैं वे स्वोजृत नहीं क्ये जाते | 

कोइ विभाव मात्र को रस मानता है तो कोई बनुभाव मात्र को, काई 
व्यभिचारी भात्र को, तो कुछ स्थाया भाव थो। वास्तविक रस की पृण 
निष्पत्ति मे उपयु क्त सभी रसागो की स्थिति होना आवश्यक है । 
रस का स्वस्प काव्यस्यात्मा रस 

साहित्यिक क्षेत्र म रस का जा परिणाम स्वाकार किया गया है उसकी 
कल्पना रखव से रस ह्यवायल्पण्वा&नादी भवति के आधार पर जान 
पड़ती है | भौतिक रूप में रख इरद्रिय विशपज-य आस्वाद क। बोधक है और 
मानप्तिक रूप म वह सवया अलोक्कि सूश्म तथा अतोद्धय होने के साथ ही 
आस्वाद रुप भी हैं। रस नाटय म॒ प्रधान है गौर उसके बिना कोई नॉटयाथ 
प्रवतित नहीं हो मदता 'नहिं रसादुने कश्चिदयथ प्रवतते ! नाटय में रस 
सुर्गाघ तथा सॉलय का विधायक है। रस को निम्नलिखित विभेषताएँ हैं--- 
दस जास्वादरूप हैं संहृदय जिसका रसन या भोग करता है यह आस्वाद 
सत्योद्क की स्थिति मे होता है, जिमकी परिणति चित्त को विश्वाति, लब और 
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समापत्ति में होती है। रस निविहन, असड चिमय, अयज्ञान रहित, स्वप्रकाश 
छोबोत्तर, चमलार प्राण जोर ब्रह्मास्ताद सहीदर होता है । 

माजनास्वाद रसेंद्विव वा व्यापार है ओर वा यात्वाद मानस्त व्यापार है 
रसास्वाट के लिए चित्तवत्ति की एवाग्रता अनिवाय है। रस अभिन्न रूप से 
आस्वाद रूप है। र्त झाम्रग्री के विभिन्न अगा विभाव अनुमाव जारि की अतीति 
सदहृदय का सड पड रूप म न हाकर रसित्र का रसास्वाद अखड एक्घन प्रतीति 
व रूप म होता है। भरत के पूव भी रस वी चर्चा होती थी। 'आध्वाधत्वा 
द्रस ” रस का अध आस्थाद है। जप्ते भोज्य और पेय पहाथथों का स्वाद लिया 
जाता है वसे ही का य रस का स्वाद छिया जाता है | रय के जाघार भाव हैं। 
रस को काव्य को आत्मा कहा जाता है। रस एक प्रत्ार की वित्तवत्ति है। 
भावों में रम की एकाग्रता विशेष रूप से रहती है।वह एकाग्रता साधारण 
ज्ञान में नहीं पाई जामी । भावों बरी स्थिति मे म्रानप्तिक क्रिया आत्य ते तीव्र 
हो जाती है । विगेष भावों के उद्दीप्त और उतबुद्ध हान॑ पर रसो वी निष्पत्ति 
होती है । रसास्वाद सात्तिक द्वोता है उस रजतम गृणो का स्व ही मही रहता 
श्स जास्वाद और चवणा समानार्थी समयना चाहिए । किसी पंय में इछायची 
पिला केला और जम्बीर द्रव सुग ध परदाथ आदि एस परिमाण से सम्मिलित 
किये गए हो कि जिससे सबका एर अपूव आस्वाट चवणा हो। उस्त पेय विशेष 
मे समान ही रस कहलाता है ! रस परत्रह्म क यमान है । वह अदभुत छोको 
त्तर सोंदयसभत परम मधुर परम रमणीय समध्टि है। वह अति मदुल पत्रित्र 
विचित्र दश्य है । 


रस का ऐतिहासिक विकासक्रम 

रस सिद्धांत का सबसे प्राचीन उ लेस भरतमुनि के नाटयगास्तर मं 
मिलता है। उनने पूव भी रस वी बचा होती थी। भरतमुनि क पूब सामा यत 
बा यानद के रूप मे रस का वणन विया जाता था भरतपुनि ने उसे शास्त्रीय 
प्रतिष्ठा दी । राजगखर ने नदिवेशवर को रस सिद्धात का प्रवतक माना । 
भामह का का याठकार रस विरोबी है। रस के सम्वघम भरत का सूत्र 
है तत्रविभावानुभाव यमिचारी सयायाद्रसनिष्यत्ति । रंगमंच पर (तत्र) 
विभाव अनुभावादि से सयुक्त होकर रसनिध्यत्ति होती है । भामद और दडी 
अतकारवादी थे उनके अनुसार रस तथा भावादि भी राठटाय के चमत्कार की 
परिधि म आ जाते हैं और उस्ती रूप म प्राह्म है। अछकारवाटी आवार्यी के 
समय म भी लोल्लट ओऔर दाकुक ने रस वा समयन रिया । भटट नायक ने 
लोल्लट और शक्ुक़ के मतो का सटन किया और रस को “यावहारिक भूमिका 
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प्रद्मन की | भदूटतौछ पे नट स्थित रस को वियेघ क्रिया तो अभिनवगुष्त ने 
रस वो आस्वाद भप मे ग्रहण हिया। राजगेसर, धनाजवय, बान दवधन 
क्षेम्रेद्ध न रम के प्रति अपनी आस्था प्रक्ट बी। पस्वर्ती काहू मे मम्मठ, 
हमचद्ग, विद्याघर और पडितराज जगन्नाथ इहोने रस वो रसध्वत्ति दे रूप में 
स्वीवार किया अर्थात असलध्षयत्रम व्यग्य वे रूप में । विच्चनाथ, नारद ततेय, 
रामचद्र गूणच द भानुदत्त रखवादी थं। १६ वी शत्ती म बंगाल के वाणव 
आचार्यों मं गास्वामो और जीवगास्वामी न बष्णव मत के आधार पर रस 
सिद्धा त की विवेचता वी है। सस्दत के बाद प्राइस जपञ्नर तथा रीतिकालीन 
हिली ग्रथा म॑ स्वतत्र रोति से रस वी विवेचता यही मिलती। आधुनिक 
काल मे वाटव बारलियं, देशमुस गन्य देशपाड आदि ने मराठा मे, रामचद्र 
शुक्ल, गुझावराय रामदहिन भिन्न बछदेव उपाध्याय, डा० नयग्रेद्र आदि से 
हि दी म रस का गम्भीर ओर विदइलूपणात्मक विवेचन किया है। आधुनिक 
काल म रस सिद्धा तो का वियेचन मवोविचान समायशास्त्र तथा योरोपीय 
दाव्प परम्परा व साल्म म किया है। 
रस विषयक मरतमुनि का सुत्र उसकी प्रमुस व्याएयाएँ 
रसनिष्पत्ति 
रसनिप्पत्ति के सम्बघ भे भरत का सूत्र प्रसिद्ध है--विभावानुभाव 
व्यिचारा सयाग्राद्रस निष्पत्ति रर्थात विभाव जौर अनुभाव और सचारी क॑ 
सयाग स रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र म श्रयुक्त सयोग! और निष्पत्ति/ 
विवाद क विषय रहे हैं। भटवलोल्ल्ट शबुक भटटनायक ओर अभिनवगुप्त न 
इनकी अपन अपने दृष्टिकोण से याश्या की है । 
लोलखद या उत्पत्तिवाद-छा“लट का कोई ग्रय उपाय नदींदी। 
अभिनव भारती मे लोल्ल्ट का मत दिया है। लोज्ट को मायास # हे 
जाता है और उनको रप्त “्यारुपा मीमाध[ से प्रभावित्र मातो ज ता है ६ >> 
उनके संत पर मीमासा दाने का काई प्रभाव नही है। छोटे #> 5... 
विभवादि वा स्थायो भाव से सयोग हो जाने पर रस निष्पशधि*४ & इश्क 
विभाव रप्त की उत्पत्ति मं कारण स्वरूप है । स्थायो भाव #। +%७ ४६4 +८८5 
विभवादि के बारण उपचलित्त अवस्था वा नाम रस है | नव हर 2 
सभव नही है। यह रस मुख्यत अयुवाय बणत रा >#छु>-> 
है। कितु उनके रुपाटि क जनुगघात बच यद्‌ अंवुबन नकद अनमकाजाणण 
है | सयोगगाद क लोल्लट वा अनुसार तीन >ह जक >> डम्पाइड बार 


सम्ब घ (२) अनुमाप्य बनुभापक भाव सम्ल च ३ <७+८ >» _..... >-रूव- 


ही 


द्न्ड 


> आटा 
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रस मूल पात्र में स्थित हाता है, नेट तो बंवठ उप्तका प्रदशन बरता है । 
विभाव रस से उत्पन हाता है बतएवं विभाव और रप्त म उत्पादक उत्पाद 
सम्बंध है । व्यभिचारी भाव रस को पुष्ट करते हैं इसलिए उनमे पोषक पोष्य 
सम्बंध है। कटाक्षादि अनुमवो के द्वारा उत्पन्न भावों का अनुमान माना गया 
है अतएवं दोठो में जनुमापक और अनुम,प्य सम्बंध है । उक्त तोनों सम्ब्धो 
के आधार पर निष्पत्ति टाबत के क्रप्रप उत्तत्ति पृष्टि और अनुमति तौव अप 
ढिये गए हैं। 
निष्पत्ति का जय उत्त्ति है। अनुसघान का अथ है गरोप अभिमाने या 

योजन । टोल्लट के मतानुसार रस मूल नायक-सायिका या अनुकाय मे रहता 
है। भर्पाति नट मूल नायक तायिका का वेपभूया वाधी क्रिया आदि से अनु 
बरण बरता है विश उनमे रस की प्रतीति होतो है और प्रेक्षक चमत्ूत 
होकर आर्ना दत हो जाते हैं पर प्रेशरो के हृदव में रत नदों होता। इस आरोप 
बाटी सिद्धात पर ये आशप उठाए जाते हैं-(१) इसम सामाजिक (प्रतक) 
तदस्य रहता है. वह टापपूण है। (२) उत्पत्ति म सदव बाय कारण सबंध 
रहता है। यह सम्यध ठोस प्रत्यत वस्युआं में ही सम है। कितु अभिनय के 
अवसर पर विमालि जो वारण रुप है प्रत्यत नहां होते । वारण के प्रत्यभ 
ने होन पर काय वी उलत्ति बस्ती होता है। (३) उत्पातव उत्पाद्य सम्बन्ध 
मानते पर कष्परस के प्रसंग मे हा स्थायी से आने 5 रुप बढण वी उत्पत्ति 
स्वीरार नहीं कर सकते । जछ थोव प्रढ़ बबूछ वा आम वर्दा से आवें । छोल्‍्छट 
ने दा बातें नपी दी --एक रस लोक अनुभव है. रस को उ द्वोन अनुभूति 
माना प्राय नहीं । 

थ्री शफुक का अनुमितिवाद (अनुकृतिवाद ) 

नवीप 4 उत्पत्तिवाड को सउते बरते हुए अनुमितिवा" दवा प्रतिवालन 

शिया । द्रव मंत्र बा याघार याय टप्न का अनुमान प्रमाण कह ॥ एक वा 
गत है -+रस वछुव अनु हाय है. गवात वास्तवित यात्रा सका होता है। 
इटत है कार पट में उसहा अनुप्तान बखो प्रसन्न होगा है। जिमारउ सारण 
स्वहप हात हैं अनुनाय बाय रूप तथा डा जियारी भाव सहयाश थो। हैं। नये 
ताना एव से रा पावर दाशविर अववायरत स्थाया भाद प्रयशावृवर जित 
हाता है। 7र्शा लाम्य मं हटा था ४ बे कारण अनहायस्व मादा वा सफद 
प्रचचा हुखा है गैर ठग द्व रा प्र हित ए विस रूपा बनुपर१ हये दिमाया 
युम द दसभियारा अरवा गो प्र अं दिशा ये खमतरर देर जतुम ने करता 
हो वि विमवारि ए हानब वार दे. सेट मे का रस है बन ४ शाम 
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करता है। स्यायीभाव का अनुत्तरण नहीं होता, उसका अनुमान मात्र किया 
जाता है। स्वायीमाव की विक्यणता का बोध करान के लिए उप्ते रस कहा 
गया है। वितन्तुरग-म्याय के अनुसार (जस चित्र क॑ घोड़े को धोडा ही बहते 
हैं उमी प्रकार) प्रेशव अभिनेता वो नायर समयता है और नायक की मनो 
चृत्तियो वा. उसम बारोप कर स्दय रसास्वाद करता है । उपयु क्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि सट को दष्टि से विभादि अवुकारक हैं और रस अनुकाय है तेधा 
संहृदय की दछ्टि से विभवादि अनुम्रापत्र या गषक हैं और रस अनुमय 
मा गम्प है। सटाडि रस का अनुभव नहीं करत, केवल प्रदर्शन करत हैं। 
इसलिए यद्यपि बनुमवादि हतु तो हैं. मगर रस बअनुमेय विद्यमान नहीं है । 
एमी स्थिति में रस की अर दृमिति एक मिथ्या अनुमिति है । इस पर अनेक आाक्षेप 
लिए गए हैं-- 

(१) वस्तुत चमत्कार पूण आनाद जा प्रत्यक्ष चान से मिल्वा है वह अनुमान 
से नही + 

(२) उत्पलिवाद के समात हो अतुमितिवाद मे सी रस मी सत्ता प्रेक्षक में 
नहीं माना जाती ६ 

भटलील ने शकुब' के मत का सडन करत हुए कहा है कि अनुकरण केवल वेश 

भुपादि जड़ पदा्षों का हा हू! सकता है स्थायों मादि आतर मार्दो का नहीं । 
प्रेलक अथवा अनुइर्तस के द्वारा अतप्ट रामानि वे पदों व: अनुत्रण अकर्प 
नीय है । नर को रामातुकारी नहा कहा जा सस्ता है, क्योति उाहँनि राम को 
दर्ता तक नहीं है। सादृश्य व बाघार पर रफानृम्रिति वी धिद्वि नहीं हो 
सबतो ( इसरे अतिरिक्त यह कहा जा सहता है बहुत से आलबदादि ऐसे होठे 
हैं जिनके प्रति हमारी भावता सदव प्रदरः रहती है, भंसे राम सीता मादि। 
इनको रति भावना आदि में अपन वे का अनुभव नहीं कर सकते | भ्रम और 
भिध्यानुक्रण सिद्धात एक साप नही रखे जा सकते? चित्र तृरगादि याय 
हास्यास्पद है बयोकि दपक बच्चा नहीं ! इस सिद्धात में सब कुछ बहिपित 
और बू विम है । किर भी यह कहना होगा कि रतनिष्पत्ति के सब मे शकूक 
भटटल। उट के कुछ आग बढ़ें हैं। 

सद्टनाथक का भुक्तिवाद 

मदूटनायर ने उत्पत्तिवाद और अनुमितिवाट का खाड़य किया और 
बनाटवधन का ध्वनि और व्यजया का छिद्वात भी अपग्राह्म मानकर मुक्ति 
खिद्धाव का समथत किया। भदटनायकू के जनुमार रख भोग हांता है 
बोर इसके लिए उसने सोन ब्यापारों की कल्पदा की है-अमिया, भावक-व और 
मोजक्त्व | उच्तते प्रेशक के हृदय मे रत को अवहिदति मानी है । साहयबादी: 
ही 
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परम्परा में भटटनायक गिने जाते हैं | अभिषा वो उदौने ज्यों का ध्या स्वीवार 
किया। किसी वा पे का पाठ सुनते या करते, अथवा दश्य देयते हुए सबस पहले 
जिप्त रक्ति का सहारा सामाजिक वो प्राप्त होता है वह है अमिया । अभिषा 
के द्वारा सहृदय को नाटकादि के सामा य अथ का ज्ञान होता है। इसके वाद 
भाववत्व व्यापार वा काय आरम्भ होता है। इस व्यापार के जतगत भटह 
नायक ने साधारणीक्रण को प्रतिष्ठा की है । भावकत्य वे द्वारा विभाव अनू 
भाष आदि व्यक्ति सम्ब य से मुक्त होकर साधारण अर्थात सनुष्य मात्र के अनू 
भव योग्य बन जाते हैं। उनम कोई विश्वपता नहीं रहती। भावव प्व “यापार 
की दो विशेषताएँ हैं-एश निछ मोह का बिना दूधरी विभावादि का स्ताधार 
णीकरण | साधारणीक्रण था शाल्टिक अब है साधारण क्रना। जप्तेन्जसे 
नाटक भग्रसर होता है तो एक ओर तो पात्र के वशिष्टयो का छोप होते 
लगता है दूसरी ओर प्रेक्षक को अपने पधक् सीमित और सकुचित् व्यक्तित्व 
का एहसास नहीं रहता । एक ओर तो विभवादि साधारण हाने लगते हैं 
और दूयरी ओर दघ्मर वे मोह का विनाय होने छूगता है। शुक्ल जो ने इसे 
हृदय की मुक्तावस्था वहा है। प्रक्षक के मोह का विनाश और विभवारिं का 
साधारणीक्रण एक हो यापार के दो छोर हैं ।ये दोनो यापार एवं साथ 
होते हैं ॥ साधारणीशृत भाव ही भावित रस है। भावित होकर रस विरेष रूप 
से साक्षात होता है इमबा नाम भोग है । रस था भोग द्वोता है भर्थात वह 
आस्वाद्य है आस्वाट रूप नही है । भोगीकरण यनरी अवस्था मे सत्त्वगुण का 
उद्बेक हीता है. निष्पत्ति का अध हुआ भावित होना या भाविति। विभवाहि 
के साथ सयोग होने पर स्पायीमाव भावित होकर रस हूप में परिणत हो जाता 
है--पही रस निष्पत्ति है। भटटवायक पर माक्षेप लगाए जाते हैं कि उाहाने 
जो भाववत्व और भोजकत्व अ्याप्रारो की कल्पना की है उश्तका कोई शास्त्रीय 
आधार नहीं है और रस आन दरूप होता है और भोग सुखहूप अतएवं रत ने 
भोग की बात जेंचती नहीं । मटट नायक न सत्वोद्क विश्वाति रस को पर 
ब्रह्म सहोदर और सबसे अधिक साघारणीकरण के घिद्धात के छप मे एक बहुत 
बडा योगदान साहित्य जगत को दिया है । 
आअभिनवगुष्त का अभिव्यक्तिशाद --लभिनवगुप्त ने भटटनायर मे सिद्धात 

वी च्रुटियाँ दिखाकर रस सत्र को शव सिद्धात की प्रष्ठमूमि पर स्थापित किया 
है । मटटनायक ने सारा महत्त्द केवल का य॑ 'रक्तियो को ही दिया। अभितव 
गु ते ने इस जुटि को ध्याउ म रखकर रस का साधा सम्दाघ सामाजिक के 
भावी से बताया 4 उ ढोने सामाजिक के ह॒त्य में पूष से ही स्थित कतिपय 
बाधा रूप सस्कारों की कल्पना को टै। इस परिवोध के लिए सामाजिक में 
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का चत ये विभावादि से पृष्ट रति आदि को प्रकारित करता है और स्वय 
प्रोद्माधित द्वो उठता है। इस प्रकार अभिनवगृष्त और मम्मट आदि के ग्रथो 
के धारतविक तात्पय के अनुस्तार अज्ञान रूप आवरण से रहित जो चताय है, 
उससे मुक्त रति आदि स्थायी भाव ही रस है यह सिद्ध हुआ | प० जगन्नाथ 
के अतिरिक्त गवैक रस निष्पत्ति सम्बंध में मत मिलते हैं, जिनका उल्लख स्वयं 
प० जगन्नाथ ने किया है । डा० आनदद प्रकाश दीक्षित ने अपने रस छिद्धात 
स्वरूप और विश्लेषण ग्रथ में पष्ठ १२६ से १३३ पर इनका उल्लेख किया है । 


साधारणीकरण 

रक्त निष्पत्ति के साथ ही साघारणीकरण का सम्बाध है। कुछ मूलभूत 
प्रशत हैं-- (१) राम सीतादि पूज्य व्यक्तियों की इत्यादि मे रत्तास्वादन करने 
के लिए सह्दृदय कैसा सम्थ होता है ? राम और दुष्यत तथा हमारे देश और 
काल का विराट ध्यवघान होते हुए भी उनके भाव किस प्रकार आस्वाद्य बन 
जाते हैं ? (२) करुण रस का स्थायो भाव शरीक है जो दुखात्मक है तो 
फिर बहू रसरूप मे क्से अनुभूत होता है ?२ (३) जब विभवादि प्रत्यक्ष नहीं 
होते तो फिर उनसे साक्षात रसानुभूति कसे होती है ? 

इन सबका प्रामाणिक समाधान है साधारणीकरण। भटटनायक के पूववर्ती 
आचधायों मे साधारणीकरण की चर्चा नही मिलती यह तो भटटठनायक की ही 
देम है | भटटवायक मे कहा है-विभवादि से साधारणीकरण होता है और 
भावकत्व का प्राण है ॥ भावकत्व व्यापार द्वारा भाग्यमान स्थायीमाव रस रूप 
में परिणत ही जाता है। साधारणीकरण रसास्वाद के पूव की प्रक्रिया है यह 
वह भ्क्रिया है जो रस के विभिनत अवयवों को अपने अपने व॑श्चिष्टय से मुक्त 
कर भास्वाथ रूप में पस्तुत कर देती हैं। अभिनवगुप्त ने भटटनायक के मत 
में सशोधत कर साधारणीव रण के सम्बंध भे इस प्रकार विवेचता की है-- 
साधारणीकरण विभवादि तथा स्थामीभाव का भी होता है। साधारणीक्रण 
अर्थात्‌ स्थायीभाव का साधारणीकरण । स्थायीभाव के साधारणीकरण का अय 
है देशकाल के वधन व्यक्ति सस्ये आदि से मृक्ति । व्यक्ति चेतना के कारण ही 
आव प्रतीति ४ छुछदु खारमतता भा सप्तावेद्न होता है, उसके अभाव से ऐएिद्रप 
सुखदु ख की भावना भी नष्ट हो जाती है। कला के क्षेत्र म भाव का साधार 
णोकरण सामूहिक क्रिया है। गोवि? ठततुर न इस और स्पष्ट किया है। 
भावकत्व का अप है--साधारणीकरण । इस “यापार क॑ द्वारा विभवादि का 
और स्थायीमावों का साधारणीकरण होता है। साधारणोक्रण से अमिप्राय हैं 
स्रीतादि विद्येष पात्रों का कामिनी आदि सामाय रूपों म उपस्थित होता 
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भाव है परत साधारणीक रण के कारण व्यक्ति चेतना से निमृ क्त हो गया है। 
इस प्रकार रस के अवयवा मे जा मूत्र हैं व विशेश्न से सामा-्य बन जाते हैं 
गोर जो अमूतभाव रुप हैं वे “यक्तिसिसर्गों से मुक्त हो जाते हैं-विमावों बी 
देशकाक से बाघन से मुक्ति होती है। और भावों की स्व पर की चेतना से 
(४० नगेद्व-म्ताधारणीकरण-आारतीय कापय शास्त्र 7० ९५ ९६) 
सस्कृत के परवर्ती आधाय इही बातो को दुहराते रहे केवल विश्वनाथ 
और जगन्नाथ ने अपन विवेचन म बुछ मौलिक्ता दिसायी है । विश्वनाथ ने 
स्थायीभाव और विभावातटि सथी का साधारणीकरण माना है । विश्वनाथ 
ने विभवाति के साधारणीकरण व्यापार के प्रभाव से प्रभाता भी समद्र राँघते 
हुये हनुमान के साथ अभेद सम्बंध स्थापित करके उसी प्रकार अनुभव प्राप्त 
करता है। इस प्रकार आथव तथा प्रमाता में तादाम्य हो जाता है। १० 
जगसाथ ने अद्वतवाद पर जाधारित दोप दशन सिद्धांत या भावना दौप- 
साधारणीकरण की विवेचना की है | उहाने उस्ते स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
सहृदयता के कारण मे उना विज्ञेप की उत्पत्ति रूप दोप के प्रभाव से हमारी 
अतरात्मा वल्पित दुष्ण त से भ्राच्छादित हो जातो है, यट आच्छादकत्व ही 
भावना दोप है । 
जाति वय, छिंय ”प काल रूचि आदि भेट भे भी अभे” उपहियत 

करन वा7 साधारणीक्रण सिद्धात व बल पर समी सामाजित एक सा अनुभव 
बरेंगे । काव्य मे जलोहिंकता यही है जि इन भेटों को प्रश्रण नहीं मिलता । 
पाव्यमूमि अभेट एकक्‍सा और पूण मादवता की श्यय भूमि है। वासना सत्वो 

द्रेढ सट्ृदय वी योग्यता और ओवित्य पर रस सिद्धांत टिया हुआ है । हिंदी 
में रामबद "ुवठ ने साधारणीकरण पर अपने विचार प्रह्तुत किये हैं। ये कवि 
राहृदव पात्र और भाव समी को साधारणीकरण मानत हैं जीर इनमे आववत 
मो महृत्वपूण मानकर उसी बे साधारणोक्रण पर अधिर जोर टत हैं। उतद्दोने 
लिसा है 'जव तक किसी भाव या कोई विषय इस रूप म नही लाया जाता 
हि वहू सामास्यता सबक उसी भाव का आलवन हा सके तद तक उसमें रसा 

दवोधत की पूरा शक्ति नहीं आती इसी रूप में छाया जाना हमार यहाँ 
सापारणीग रण बद्लाता है। (विंतवामणि-प७० ३०८) बा० बवपग्रसा” मिश्र 
ने साधारणीरुरण का सम्बंध याग वी मथुमती मूमिकरा रो माता है । भा० 
कटाद प्रसाट श्री का अतक्रंण डा> “परामसुदर दास ने किया है। उददोने 
साहित्यालोचन में डिखा है- कवि व समान धहूटर भी जब उस मघुमती 
भूमिह्ा का स्प् करता है तव उसकी भा वत्तियाँ उसी श्रकार एक रूप हों 
जाती हैं। हदि और पाठत की चित्रवनियों का एश सात एड छूय हो जाता 


भारतायव काब्य धद्धा2 (मानदण्ड | । ६४३ 


ही धाधारणौकरण है । इस योग भूमिका को माहित्य क्षेत्र में छे आने मे बात 
और प्रठित बन जाठी है । यूलावराय ने कवि पाठक और भाव ये तीन तत्त्व 


साधारणीकरण मान हैं। डा० सगोद्ध ने कदि की मावदा को साधारणीकरण 
माना है । 


मराठी छेसको ने इस पर अपने विचर प्रगठ दिए हैं मौर सधिताश छोग 
तादाम्य के पलपातरी हैं। साहित्यसन्लाट न० चि० केलदर ने संविकह्प 
समाधि को कहपना की है तो मा० य० जोगी ने 'आत्मक्रीडा आत्मरति 
सिद्वान वा प्रचार शिया ) द० के० वेलकर ने स्वायत्त वाटाहम्य सिद्धात का 
प्रतिपादन क्या । इसका खण्डन बरवे प्रा० रा० श्री जोग ने सहानुभत्ति 
पृथक ताटर्च्प. घिद्धात को अस्तावित विया। बावा काहलकर ने अनायक्त 
तामयता सिद्धातत का प्रतिपादत किया है । प्र/० मा० सी० फ्डक ने पुत्र 
प्रत्पप तथा कृ० पा० कुछार्णी न प्रत्यमिचा मिद्धात को उस्तुत किया है । 
साधारणीक्षरण के आगे तादात्म्य वी वह्पना में सनेव कठिनाइयाँ गौर दोप 
हैं। बस्तुत अलण्ड अनुभूति हो रस है। धरतेप में कवि, पाठक दशक सम्बध 
ओर भाव सभी का साधारणीव रण होता है 

रसास्थाद 

श्रा० जोग के अनहार रसास्वाद वा अथ है भाववा जागति। रसित' 
बिसी एवं भावना का सास्वाट लेप है वही रसास्वाल है। दुष्यत पक तला 
देय शुगार देखकर सामाजिक की चिजवतियाँ चलित हाक्र उस भी कुछ मात्रा 
में श्रूगार वा अनुभव मिछता है और सु होता है। इसी प्रकार होते बाएं 
भरावता जायूतरि और उसना अनुमद हा रसास्वात है| सामप्राजिक के सन में 
भावना जागृति है।ने के लिए काय में उत भाववाआ के चित्र प्रमविष्णु और 
सुर चित्रित होते चाहिये । सामाजिक को नवरसा का पासात करने के 
लिए बाष्य में भी वे प्रमावपाली चित्रित होने चाहिय। से एक प्रकार की 
विन्वृलि है और बह अनुकूल सवेट्ता व स्वष््प में अर्थात सुख स्वरूप को 
होती है । रस परवह्म)स्वाट के समाव अखण्ड रहता है । 

शक का बहू मत है कि दरकों को रगमच पर का अमिनता 
उप्ते अभिनम चतुरता के कारण प्रयत्न वाठक का नायबा लगता है भौर 
अभिनता जिन भावनाओं की अमि बक्त करता है. उनको मूल नायक की 
भावनाएं मानकर, प्रेज़श उन पर विश्वास करता है ओर इसी कारण बहू रसा 
स्वाद ले सकता है। सलप में हाकुर ते मूलपातों म रस वी स्थिति सानी है 
और मारोप या अनुमान द्वारा रम्तास्वाद सभव बयाया है। भटुवायक से 
काब्पयक्तियों को महत्त्व दकर उतदे बल पर सरटोड्टेक व सहारे सखारवाद की 
स्थिति चनायी है । भटुदवायक को यह विशपता रही है कि उसने साकारणी 


६४४ सादियपस्‍सत्र परिचय 


ब्रण द्वाय भोजरत्व व्यापार दारा रसिक को रसास्याट होता है यह बतापा 
है। अभितव गुप्त ने सहत्य मे रस कौ स्थिति स्वीकार वी और उसो का 
रसास्वादगर्ता भी माना है । डा० आनटप्रकाश दोलित ने नारगी मे उन्ाहृरण 
द्वारा इसे समझाया है । उद्ोने लिया है कि यारगी मे रस द्वोता है और हम 
उत्ती वा स्वाट लते हैं। यटि उस्ती म रस य हुआ तो सामाजिश आस्वाद ही 
द्सिदा वरेया ? जिछ्ठा तो बेवल भिन्न मिन्त रसो को पहुंचाने दी दाक्ति 
रुपती है और यहू बता सती है. जि यारगी सटदी है कि मीठी । इस दृध्दि 
से बत्तु म रघ और जिहबा को आस्वाट कता मानना हो रामाचोन द्वागा 
और हमी प्रवार काव्य मे रस मानता घादिये और सद्ृदय का आह्वाटरत्तोी 
मात्र । हंस प्रहार काब्यगत रस हवी प्रापमिक धअतएव प्रपात है. एसा बहता 
चाहिये । घनजय ने सामाजिश को ही रतिर अयवा रसाश्प माता है और 
फाब्य फा रसततू बताया है। काव्य को रसवत गहने जे) अभिश्नाय है कि 
रसास्वा वा कारण है। व्यापय रूप मं कवि का्य अमितेता मूछप्रात्र और 
प्राठक में रस वी अवल्थिति मानो जातो है | परतू रस की अव्पिति एक 
बात है और आस्थाद उसी रूप मे अथवा दूसरे रूप मं बरता दूसरी बात । 
काव्य म॑ रस होरर भी सहूृदय शी मावशित्र दा हे बारण उस बहू बाव्य 
रुचिक्र अथवा उच्वकोटि मा निम्तकोटि मा छगता है। 

रसास्वाद वर्त्ता गो रसित स्रहदय सामाजित सुमारा और सम्य बहा 
जाता है । भ्रक्षत बी याग्यता बतात हुए भरत य दस बाता बा उलस किया 
है-- (१) वीद्विक पष्ठभूमि अर्थात बछा और साहित्य का यान (२॥ सौंदय 
वधक साधनों का चाय (३) मानस तथा शरीर अवस्थाओं मा परिचय 
(४) विभिन मावाआं और वालियो का शान (५) एशाग्रता (६) ग्रहणपक्ति 
(७) निरपस बुद्धि (८) चरित्र तथा सस्वार (९) ते ममता (१०) भमिनीत 
वस्तु के प्रतत रुचि ! अभिनवगुष्त ने वासना संस्कार पर अधिक बल दिया है । 
भोजराजा ने प्रतिभा, सस्क्रार तथा पूवजम हे प्रुण्य रसास्वाद के स्ाघन 
स्वरूप है । रमास्वाद ?े प्रेक्षक का सहृदयता ओर उसे आस्वाद स्थिति तक 
लाने के छिय कवि की सहायता अपेक्षित है। सहृदया की खूनता वर्थव कवि 
की वणन पद्धति आदि की बूटियाँ भी रसास्वाद में बाघक होती हैं। रसात्वाद 
के लिए ववि तथा रप्तिक दोनो की योग्यता का सापेक्ष सम्बंध है । 

शसास्त्रर मे सात विध्वा का उल्टेख किया जाता है ( इन विघ्ता का 
सम्बाध दोनो पक्षा से है। (१) देशकाल के नियम बंघव (३) विज सुछठ 
दुखादि विवशीभाव (३) अग्रधानता (४) संशय योग (५) म्रतिषता थे 
योग्यता या सभावना विरह (६) अ्रतीत्युपाय वकल्प तथा स्फुटत्वाभाव (०) 


१४६ । २/हित्यश्ञास्त्र /रिचय 


आन दात्मक प्रतीत होने छगते है। अभिनवगुप्त ने भावा का आन-दात्मकता 
बारण चित्त का समस्त साँसारिक ब घनो से मुक्त हो जाना माना है। साहित्य 
रत्नाकर के अनुसार यदि विप्ररूम श्ूगार से आन द होता है तो करुणरस से 
भी आनादद होगा । विश्वनाथ ने कहा है कि करुणरस स यदि दु ख होता तो 
उसे देखने कोई नहीं जाता । दुस के कारणो से भी सुस्त की उत्पत्ति सम्मय 
है पधोकि विभवादि क्री साप्तारिक कारणों से विलक्षणता सिद्ध है। वरण 
दष्य के देखने से बश्रुपातादि होने का कारण भी करुण वी दु खात्मक्ता नहीं 
है, अपितु हृदय की द्रवणशोलता है जो आन द मे भी पाई जाती है । सुख 
मिलन के समय दाव-नल्लादि के आघात से मन को आन द ही पहुंचता है भल 
ही गरीर को कष्ट होता हा । इसी प्रकार करुणरस की अनुभूति आनदात्मक 
होती है, भले ही रोक के कारण उसकी उत्पत्ति होती हो ॥ 

करुणरस से दु ख अयवा आन दश्राप्त होता है इसो को लेकर मराठी मे 
द० के० बेलक्ट आगरवट श्रो० जोग, दा० ना० भापदे, बेडेकर बा० म० 
जाशी, डा० बादवे आदि न पर्याप्त चर्चा का है । 

रवीद्रनाष ठाकुर “आत्म सप्राप्ति अथवा प्रबल अनुभूति! में आन ” की 
स्पिति मानते हैं। इठी कारणा स दु खात्मक दृश्य भो आनादात्मक अनुभूति 
जाप्रत बरते हैं । 

पास्चात्य विचारवा ने कषारस्िस के आधार पर बर्णरस व वियार 
क्या है उसवो क्पारप्तिस वे विवेचन वे' समय म देखेंगे । 
अलकार सम्प्रदाय 

अलकार की परिभाषा स्वल्प--अलकार सप्रटाय के प्रमुख विवेचक हैं 
बामन । उठहोंने सोदयमलकार--कहकर अलकार को सो दय का पर्वायवाघी 
माना है। अलकार की परिभाषाए हैं- 

(१) वामन-काब्य ग्राह्ममलकारात सौ *यामलूफार । 

काव्य अलकार द्वारा ग्राह्म होता है और सौय ही अलकार है। 

(२) दण्डी--काव्पणोमाक रान घमानलकरान्‌ प्रचलते । 

अलकार काव्य को सौ टय प्तान करन वाल थम हैं । 

(३) सामह--वक्ामिधय "*> रेक्ति रिष्टावाचामलहति 

अपतलि हाग्ट और अथ वा वचित्य ही अतेकार है । 

(४) दृदट--अमिषान प्रकार विशेषा एव चाल्वारा । 

अभिषान का विशेष हा बवडार है । 

(५) वि्ववाय-- टाषपोरस्थिरा य घ्मा शॉमावियाबिन 

राहीनु.. चलुवसादवारास्त अजूटादित ॥ 


भारतीय काय सिद्धांत (सानदस्ड) ॥ १४७ 


बर्थात अलकार काव्य चोभा को बढाने वाले रसभाव आदि के उत्कष में 
सहायक शब्द और अथ के अल्थिर घम है। अगद आदि आमूषणों के समान 
ही ये अस्थिर धम भी काव्य के आभूषण या अछकार कहलाते हैं ॥ 

अलकार *ब्ल की ब्युत्पत्ति अलम्‌ घातु से हुई है जिसका मच है आभूषण । 
अलकरोतीति अलकार अर्थात जो अलबृत करे उस अलकार कद्दते हैं। अल 
क्रियते अनेकइति अलकार अर्थात्‌ जिसके द्वारा अलकत क्या जाय, वहू अलकार 
है । जिस प्रकार आभूषण शरीर को शामा देते हैं, उसी प्रकार अलकार कापय 
को झोभा देते हैं । सामाय कथन से काव्य में प्रमाव उत्पन्न मही होता, परतु 
बही बात अलकारो के माध्यम से कहें तो उसमें एक प्रकार का चमत्वार 
उत्पन हा जायगा । कवि अपनी बात प्रभावशाली बनान क॑ लिए अलकारो को 
प्रयुक्त करता है । काव्य में अलकार अनिवाय तत्त्व है इसको स्पष्ट करते हुए 
जयदेव ने लिखा है कि जो व्यक्ति काय को अलकार रहित मानता है वह 
अग्नि को भी उष्मा रहित क्‍या नहीं मानता २ 
काव्य से अलकारो का स्थान 

अग्नि पुराण में अलकार का महत्त्व विटाद करत हुय बताया है कि अर 
कार के विना तो सरस्वती भी वियया हैं। अल्कार सम्प्रदाय मे दो भिन्न दल 
हैं। एक अलकारो को काप्य शोमा के रूप मे दखता है। दूसरा कापय को 
का ये शोभा वद्धिकारक अस्यायी घम के रूप मे । दूसरे को रूप को ध्वनिवादी 
और रसबादी भाचार्या न ग्रहण जिया है । चमत्कारवादी कवि अर्थालकार को 
महत्त्व दते हैं अथवादी अर्थाठकारा को । भामह आदि आाचाय अलकार को ही 
काव्य का सवस्व मानते हैं| घ्वनिवादी आचाय अल्बारा को आमूषणों को 
समान गोण रूप में स्वीकार करते हैं। ध्वनि का यो म॑ं अलकार का समावश 
कवि की प्रतिभा को सहज प्रवत्ति द्वारा हो सकता है। वे अलकारो को चिता 
मद्ठी करते । रसरहित काप्य को अलकारों से भी शोभा नहीं आती। प्राण 
रहित शवों को आभूषण शोभा नहीं देते उसी प्रवार का मे रस के अभाव 
में अछकार निरथक हैं। ध्वनिवादी आचार्यो ने रस भाव आदि के उत्कच के 
छिये अलकारा को का य म॑ महत्त्व दिया है । मम्मट ने अलकारो को रस का 
अनिवाय तत्त्व नही माना है बल्कि 'सुगणावनलकृती पुन क्वापि! कहकर काव्य 
में सदा अककार की स्थिति भी आवश्यक नही मावी । जयदेव विद्याघर अप्पय 
दीलित आदि ते अकृकार को महत्ता स्थापित करने का प्रमास क्या कितु 
रस मिद्धातों के सामने उनका मत माय नही हुआ | सामा य रूप से गद्य पद्म 
दोनो मे अलकारो का प्रचुर मात्रा भे प्रयोग होता है। किसी तथ्य अनुभूति,/७ -» 
घटना या चरित्र की प्रभावपूण अभि-यक्ति के छिये अलकारो का उपयोग द्वोषा 
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है। भानदवपनापघार्या में गेवल अछक्ार यूत्ता शाब्य ढो अधथम अथवा चित्र 
कास्य मानता है । 

असह्ार भौर अलशाय--ये दोगो गास्य क प्रमुस पश्षा के हायर तत्व 
हैं। अलशाय में रस, वस्तु आते हैं और भाव पल से उप्तता सम्बन्प रहता है । 
अलंदार हा बला पक्ष से सम्ब्ध है। शब्ल के दो रूप होते हैं--(१) प्रकत 
(अनतलछ॒बत) (२) अलंबत । इनमें प्रथम अक्ाव्य और दूसरा बाब्य है। 
आन टक्‍्धने ने अलकारों शो अगी हे रुप मे स्वीगार नहीं डिया। रस मे 
उतल्प बरने मे ही अछबार मार की सामकता है। रस मूलरूप में अलकाय है 
इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुये विश्वताथ ने बहा है हि अलकार शधब्ल-अय 
के अस्यिर घम (गुण या तत्त्व) हैं जो उनकी श्योमा भी अमिवृद्धि करते हुय 
मूछत रस का उपकार बरते हैं। परारचात्य काव्य !ास्त्र में अछलकार और 
अलगाय भा भेद आरम्म स माय रहा है । बलापदा में शल्ली का एक महत्त्व 
होता है | अलदपर धांली को एव वि"पता है। भिद्धहस्त साहित्यकार सहगता 
से अलडारी का प्रयोग करता है | भत्तियुगीन कवियों मे यह विश्वेषता मिछती 
है । भ्ीपे के अनुसार प्रतिमाशाद्री कदि वी कति सम अलवार अलकाय में 
समाविष्ट होग़र अभिन्न हो जाते हैं। रामचद्र शुयठ न इस तक का खण्डव 
किया है। रुस्तस ने भी दानो में भद माना है! 
अलकारों का ऐतिहासिक क्रम और विकास 

प्रधीतकाछ में अलकार द्ाब्ल व्यापक अथ मे प्रयुक्त होता था । अछकार 
के भतगत काव्य सम्बंधी समस्त उपकरण समाविष्द किये जाते थे । शस्पक 
के 'अलकार सवस्व' ग्रध में बाद अलकार सकुचित सीमा में बेंप गये और 
विश्वनाथ मे तो उसे अगद-बाजूबद श्रणो मे रखबर और भी सीमित कर 
दिया । भरत ने वेवल चार अछकारो का उलेख विया है->उपमा, रूपक, 
दीपक और यमक । भामह ने अलकारो का व्यापक अथ प्रदान किया । कावब्या 
लकार' म॑ उद्दोंने अठकारां को विवेचना का एक व्यवस्थित ग्रथ बना त्या । 
भामह ने कुल ३८ अछकारों का उल्लेख किया है। भागह मे वन्नोक्ति को 
स्वीकार कर भाठय की भाषा का विवेचन किया है। छनतकी दब्टि में अतिशयों 
क्ति ही अछकारों का बीज है। अतिशयाक्ति का अथ है भिन्नउक्ति-और यही 
यक्रोक्ति है । वक्रोक्ति के बिना काव्य सौदय नहीं है। वक्रोक्ति स॑ ही अय 
विभक्ति होता है। नाटक में जो विभाव आदि हैं उनका काव्य म॑ वक्रोक्ति द्वारा 
सम्पप्त होता है। दण्डी ने अतिशयोक्ति और इलेष पर बछ लिया ॥ उ द्वोने अछ 
कार को काव्य का अनिवाय घम मानते वाले पक्ष को और आगे बढ़ाया । 
बिना अलकार के काव्य नहीं । दण्डो ने गुण नाटकग्रत सधि, वृत्ति छक्षण 
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आदि पंप्रोहवार अलवार में कर लिया । वामत ले अलकार को सौट्य का 
पर्याय माना है । काव्य अलक्ार सम्पन्न होकर ही काब्य हो सकता है। वामन 
ने दुसरा मत अस्तुत क्या जिसके अनुधार काव्य के शामकारक गुण हैं मौर 
उत्त शोभा की अतिश्षवता करने वाऊे अककार हैं| यही से अलकार वे सबंध 
के दष्टिवोणों मे अतर आया और अवकार को काव्य का अस्थिरषम माना 
जाने लगा । बामन ने चाभावत्‌ त् तथा शोमावद्धक्‍ुत्व को लेकर गृधालकार 
से जो विभेद किया, उस्ती से अक़कार को ब्ाब्य से ग्ौण स्थान प्राप्त हुआ । 
बासन ने शद अथ क॑ दो धर्मों की कल्पना का है--नित्यघम भौर अनिष्यधम | 
गृण धदार्थों वा नित्यधम है और अछकार अनित्य । बर्थात कान्य के छिये 
गुण तो आवश्यक है, पर अलकार नहीं | रंद्रट क॑ समय तक अलकारों का 
महत्त्व अक्षुण्ण रहा। रद्ट ने रस और अल्‍ूकार को अछग कर दिया । रस 
भाव शादि अल्‍्काय और उपमादि जलकर । आचाय कुन्तछ ने अलकार पक्ष 
को पृष्ट करत का प्रयास किया और कहर अलकार काव्य वात स्वरप्राधायक 
धरम है। रप्वादी आचाय भोज भी रत का ही अलक्ार मानने के मोह में मा 
गये । वार्मट ने अलकार को काव्य का अभिन्न अग माना । जयदेद ने भी इसी 
को दोहराय! । मम्मट ने अछकार के बांग्रह पक्ष पर बल नहीं दिया | मसम्मर 
मे अनुसार अलकार रहे यान रहे ब्राब्य शरीर नीरस अथवा शाभा रहित 
नहीं हत। $ मम्मट व उपरात सम्यक्, जयदेव विद्याघर, विश्वनाथ कंशव 
प्रिश्च तथा अध्पम दोक्षित (१७ दी "ाती) आदि अछकारा का विवेचन करने 
में उल्लेसतीय तथाएि सूक्ष्म विवेचन से अलकारों की सख्या भी १८ मीं क्ती 
तक १९१ तक पहुची ) 
रसानुभूति मे अलकारों का योग 

आदाय शुपकू जो ने वितामणि के 'कविता क्या है” शीषक छेस में लिखा 
है कि अठ़कार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप मे हो (उपमादि) चाहे बतऋता 
के रूप में (व्याज स्तुतादि) चाहे वर्ण विययात्त के रूप म॑ (अनुप्रास) लाए जाते 
हैं वे प्रस्तुत भाव या भावदा के उत्तप साधन के लिए हो होने हैं। मुख के वर्धन 
में जो कमछ चद्र आदि सामने रखे जाने हैं वह इस छिए जिव में इनकी वर्ण 
रुतिरता, कोमछता दीप्ति इत्याति के योग से सौंदय की सावता और बढ़े । रसानु 
भूति के छिए भाव जागत हवावा भावयव है । कवि के काव्य द्वारा रसिक के मत 
के सुप्तावस्था म म्थित भाव जाप्रत होते हैं । कवि को अपनी भावनाओ का 
बिम्द रतिकादव सप्रेपषण करना मावश्यक होता है। यह बिम्द ग्रहण बरान के 
लिए भाषारणी आवश्यक है। पीच हम देख चुके है कि बलकार भाषा शली एक 
बगग है। इनक द्वारा मावो का स्पष्टीर रण अधिक सरलता से किया जा बढ़ता हद 
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मम्मर ने कहा हि. अछडार दाइ? वबिज्य अथया चमत्कार मे लिए नहीं वल्लि 
अप-बबिश्य ओर रमोत्प मे लिए हिया जाना चाहिये । गास्य मे रस सचार जे 
लिए रमणीयता शा समावेश आवश्यर है ओर स्वामाविर रूप से प्रयृत्त अठरार 
पोजना भाग्य में रमघीयता छातो है और इसमे रसानुमूति मयोग मिछता है । 
अलफारो मे मनोवेज्ञानिक आधार 

ड० गोविंद विगुघायत ने अलशारा का समोयशानित्र आपार स्पष्ट 
गरत हुए लिखा है हि अगर) डा निर्माण बहुत शुछ मनोविशान आपार पर 
हभा है । 

अलछकार गवि की वाणी को सोंह्य प्रात गरने के सापन मात्र हैं। बवि 
स्त्रमाव रा ही सददर और बलाशार होते हैं । उनकी सहृल्यता उतरी भावना 
नो उद्दोप्त मर देता है और उनरी मा प्रियता में कारण उद्दोप्त भावनाएं 
स्वत ही अलात हो जाती हैं। भावना डी उद्दीप्ति मने बे ओज पर भिर्मर है 
परत मन वे ओज गो ही मनोवनानित दृष्टि से अतका रो के अस्तित्व का जारण 
माना गया है । अफारों दे महत्व भा एड दूसरा मनोवशानिर कारण है। 
अलगार बिसी भी विषय को उक्ति यचिश्य रुप में रहने का साधन है। कवि 
भी यह स्वाभावित्र धारणा होती है वि बहू अपनी रचना को अधिक से अधिक 
रोचत यना सफ | विसी बात को सीध ठग से यथातस्य रूप म कह देने से उत्तका 
प्रभाव ब्यापर नहीं हातवा।। जत रवि जो कुछ अनुमव करत हैं. उसे मल्पता 
मिश्रित अतिरजित वाणी द्वारा व्यक्त करते हैं। कति की इसी प्रवृत्ति के कारण 
दण्डी आदि सल्कताबा्याँ ने अतिश्रषोक्ति को हो धमस्त अछवारों का मूल बहा 
है छाध्य में अल॒क्षार ररा ब॑ उत्कूप और सींदय परिवतन करन बाल 
आवइयद' उपादान हैं। कवि की सोंदय प्रियता के कारण ही विभिन्त अछकारो 
का अत्तित्व दिखाई पडता है। अछकारों का मसोवृत्तियों स घनिध्ट रुप्दाघ 
है। कवि अपनी रुचि बचिष्ट्य के अनुसार अलकारों वा अयोग करते हैं। अधिक 
आडम्बर प्रिय और चमत्कार प्रिय लेखको की सूष्टि में धब्दालकारों की बहुलता 
रहती है। विद्वाना ने मनोविज्ञान के आधार पर ही अलकारो का वर्गी 
बरण भी क्या है । 

इस लम्बे अवतरण से अलकारों के मवोवश्ञानिक आपार स्पष्ट हो जायेंगे 
इन पर टीका टिप्पणी कोई आवश्यकता समझी नहीं जाएगी । 
रीति सम्प्रदाय 

अलवर की अपेक्षा रीति का अधिक महत्त्व है। रोति सप्रदाय के प्रवतक वामन 
(ई० स० <००) हैं। दण्डी ने (ई० स० ६००) रीति पर विचार किया था 
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परत रीति शब्द उसने भ्रपुक्त नही किया था, उसके लिए उसमे भाग अयवा 
बत्म ुंद का प्रयाग किया है । बामन ने “सैतिरात्मा काथ्यस्थ कहकर सकछ 
इारवादियों का स्पस्टत विरोध किया । 

रोति चाट की उति रद धातु स ऋन्‌ प्रत्यप वे योग से हुई है ६ 
रीति का साप्राय अप है गति माय पथ, चलन, पद्धति, भणाली है। वामत 
के पूद रीति वे स्थान पर अधिवतर साय झब्द का प्रयोग होता था। बाजकर 
रीति शब्ल हिला में झनी के अथ मे प्रयुक्त हता है। राति सम्बधों घारणा 
भौर मह्रव के सम्व घ में विद्वावा मे मतभेल है । 

वासन ने रीति वी परिभाषा- विशिष्टा पदरवना रीति ॥ विश्षेयी 
गुणा'माँ को है। पता वो विशिष्ट रचता मा संघटन व राम रीति है। यह 
रचना माधुय आदि गुणों से युक्त हाती है। रीति वी उपमा मानव चरीर से 
अगा वे सगठ) वे साथ दी जाती हैं। मनुष्य के हारार मे अगर पा परस्पर 
अनुकूल मघदन है, यदि वे अपने स्पान स च्यूत हो जायें तो शरीर दुरूप 
मालूम पढया । पदों बे' सघटन वा बटी अथ है। पदों वी अपने-अपने स्थाना 
पर रखने स गविता में चमावपर आता है और एव विशिष्ट जाग द उत्तन्न 


हीता है | विनिष्दता स वात्पय-गुणा वी सत्ता अर्थात पटो वी रपना से गूर्णी 
का विवास | 


राति क्‌ भ्रवार- बामन 3 रीतिया # सी प्रवार सात हैं> वैलर्भी, 
गौडीय, पाचाली । 


वैदर्भी- समस्त गुणा से विभूषित, दोषा से सबया रहित मघुर और 
मवश्नष्ठ है । 


भोडी पे ओओोड क्रांति युण और समास वा बहुलता है। वर्ल्भी बा प्रशाद 
गुण से सम्भ'घ होता है ओर उसे कोमछावृतत भी कहते हैं ता गौड़ी वो पुए्पा 
चत्ति भी कहते हैं। 

प्राचाती- अध्स्प्ट शिविर पदावठी, माधुप और सौतुमाय गुणों से युक्त 
होती है और चसकी झली पोराणिवा होतो है॥ छाटी- कोमल पता वाली, 
उचित समास से मुक्त क्टिपण प्रधाव वणन वाली दाछी ढाटी है। हिंदी में 
बिद्वारी-कर्दर्भी के और भूषण गौडी के प्रस्यात कवि हैं । 

दत्य्य यूथ - मरतसुनि ने गु्यों की सस्या दवा भावी है -इलेव, अताद 
समता, समाधि, माथुय, ओज, सौहुमाय, उदारता, अथ व्यक्ति का स । दण्डी 
ते गुणा को विस्तृत व्वेचना बो है किन्तु गुणों का स्पष्ण छक्षण सवप्रथम 
बामग ने किया । उहोने लिखा है कि काव्य के लोमाकारए घमगुण बहलात॑ 
हैं। वामन ते २० काव्य गृण माने हैं। दस पाद यूथ और दस अथ गण । 
भोजराजा न गुणा की सख्या ७२ पहुँचा दी । 


१५२ । साहित्यधास्त्र परिचय 


गण क्या परिचय-(!) प्रसाद - जिसके चित्त म उदय होते ही अथ स्पष्ट 
हो जाता है । 

(२) ए्लेष - (सुद्िल्प्टता) मस्तणत्व अथवा कोमलता । 

(३) सप्तता- "ली वी एक्ूपता । 

(४) समाधि- "ली मे उतार चढाव । (५) मापुय-'म्ला को प्रधकता 
(६) सौजुमाय-बठो रता वा अभाव । (७) उदारता- रचना झ्ली का 
विकटता (८) क्रय “यक्ति- जिससे अथ की स्पष्ट अभियक्ति होती है। 
(९) ओज- रचना की गाढ़ता । (१०) काकति- रचना "ली की नवीनता 
अथवा उन्ज्वतता । ये हुए हैं शाल गृण । अप गुण ह्स प्रवार हैं - 

प्रसाट- भथ की विमछता को हटय- क्मिक्र घटवा को, अथ की सुगसता 
को समता, जब के दयन को समाधि उक्ति वचिष्य वो माधुय अथ की सुकु 
मारता को सोमु माय अग्राम्यत्व को उठारता, वस्त्र के स्वमाव वी स्पष्टता को 
अथ-यक्ति-रस की दीव्ति को काति और अध को भ्रौढता को ओज बहा 
गया है। 

बामन ने रम को गुण का जाश्वित बहा है। अभिनव गुप्त ने गुण और 
रस में काय-वारण सम्बब माना है। मम्मट ने गुण को रस वा उल्नपक हेतु 
माना है । भामह आदि आचाय समी गुणा का समावेश माधुय, ओज और 
प्रसाद इन तीन गुणा मे करते हैं । वामन वा “रीति वाय वी आत्मा! बंधन 
गुण पर आधारित है। 

दोष - दोष शूग्य रचना मे गुणा वा सौदय चमक उठता है। भरतमुनि 
ने दप्त दोप माने थे । वामत ने दोपो को वर्गाक्ठत बरके इनबी संस्या २० 
मानी है । 

(क) पद-दोष (१) जप्ाथु-जपुद्ध श्रयोग (२) फष्ड-कणक्दु झाद 
(३) ग्रास्य (४) जप्रतीत-प्रचलित धाद का अयोग (५) जतपक्ष-निरथक । 

(ख) पदाथ दोष- (१) अनेय ललटाब्” का विभिन जय मे श्रयोग। 
(२) गूढाय-जजसिद्ध।थ (३) अइलील (४) विलिष्ट- जहा जय अत्यत दुरूह 
हो (५) नैयाथ- जिसका अथ कल्पना से करना पडता है | 

(ग) दाश्य दोष- (१) भिन वत्ति (२) यविश्रष्द (३) विसधि । 

(घ) यारयाव दोष-( १) यथ (२) एकाथ (३) सदिग्ब (४) अश्रयुक्त 
(५) लपकम (६) जलछोक-जिसक्ता अथ देशकाल प्रवृत्ति विरुद्ध हो। 
(७) विधा विरद्ध-जिमक्ा अथ कला जर थास्त्र के सिद्धातो के प्रतिकूल ही । 

रीति और कवि स्वभाव- कुतक ने कवि स्वभाव का आधार ग्रहण करके 


भारतोय काव्य सिद्धान्त (मानदण्ड) । १५३ 


सुकुमार विचित्र और मध्यम ये तोन मांग प्रस्तुत किए हैं। यह वर्गीकरण 
उचित नही है । 

वत्तिया - नाटक के पात्र अथवा काव्य के नायक के शरीर वचन तथा 
मन की विचित्रता से यूक्त चेप्टाएँ वत्तियाँ हैं। वत्तियाँ चार हैं-मारती, 
सात्त्वती, करिकी और आरभरी । इनका विवेचन हम नाटक के प्रसंग में 
कर चुके हैं। 


रोतियो का ऐतिहासिक विकासक्रम 

रीति को स्वतत्र मिद्धात के रूप म॒ प्रतिष्ठित करने का श्रेय वामत को 
है । उमके पूव मी राति सबधी अय शझदादों द्वारा विचार हुआ था। मरत ने 
नाट्यगास्त्र में रीति से मिलते जुलत चब्द वत्ति ओरप्रवत्ति का प्रयोग किया 
था । मरत की प्रवत्ति स्थन्ीय विशेषताआ का सूचित करती है। उहोने 
चारो भेटा का नामाकरण मौगोलिक आधार पर किया है। मरत ने काज्य गुण 
दोष एवं लक्षणा की भी विशद व्याख्या वी है। रीति परम्परा भरत से 
प्रदर्तित मानना उचित होगा । भामह ने वेदर्भी और गोडो इन दो मार्गों या 
रीतिया का सकेत दिया है । उहांने रीति पर तात्तविक दष्टि से सविस्तार 
विचार किया है। ददी न क्विका झल्झी मं ईख, ग्रड दूध वी मध्रता के 
आधार पर सूक्ष्म सकेन दिया है । उहने काव्य गुर्णों के आधार पर वैदर्भी मौर 
गौझा का विस्तत विवेचन कया है और वेटर्भी को उत्हृष्ट और गौडी को 
निदृष्ट बनाया तथा दस गुणा का वर्ट्मी का प्राण कहा है । बामन ने रीति 
का महत्व प्रदाव करके उमर काव्य की आत्मा घोषित की। रीति में गुण को 
समान महत्त्व दिया उदहोंने लिखा कि विश्वेप प्रकार की पद रचना रीति है और 
रीति में यह वियेषता विरेष गुणा से आाती है। वामन न अथगुण ओर शब्दगृण 
स्वीकार करके अथगुणा का सम्बब रसात्तथ स माना । उहोंने बदर्भी, गौडी 
ओर पाचाली दीन चलिया मानी हैं | वामन के परवर्ती आचायों ते इस परपरा 
को आगे बढाया है स्द्रट न लाटी चौथी झली मानी । उहोंने समाप्त को रीति 
का निणायक आधार मानकर क्प्त रस भ कौन यी रीति प्रयुक्त हावी चाहिए 
इसका स्पप्टाकरण क्या है । राजयेखर (९वा जाती) न भ्रवत्ति, वृत्ति एव रीहि 
को स्पष्ट करत हुए पुव-विवेचच को अधिक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत क्या 
हैं। उन्हान लिखा है की प्रवत्ति का सम्बध वेधभूषादि से वत्ति का क्रिया- 


ऋलाप व्यवहार आदि स तथा रीति का भाषा एवं बोर चार आदिसे है । 
राजगीखर ने छाटी की माय्यता नही दी | बुतल्ल (१० चती) कवि स्वश्राव के 
आधार पर सुझुमार माग (वर्दर्भो रीति) विचित्र माय (गोडी) और मध्यक् 


पैपर। साहित्यशास्त्र एरियव 


मांग (पराचाली) प्रस्तुत किए । उनया अहू प्रयाग वामते, राजगैसर के उपरांत 
मौलिक बह्दा जायगा । अब तय रीति का हम्ब'्य अठध-विशप से माया जाता 
रहा, बु तल ने रीति का राम्पप कवि स्वभाव से माया । भोज राज [११ चती) 
ने और तय दो भेटा-आर्वातवा और माग्धी की बल्पया मर मत्तिम वी 
रार्या छ तर पहुंचा दा। आन दमपन ने रीति का प्रयाग-वयतता कच्य, विषय 
एवं रस में भौपित्य बे अयुरगार बरले वा उपहेधश टिया है। इस प्रकार रीति 
परम्परा ११ १२ "वी तब अ वुण्ण रूप से चलती रही । बार में रस संप्रदाय मे 
आगे इसका महत्त कम हुआ | हिटी ने उद्ुत कम आचार्यों त रीति का उत्टल 
लिया है । रीतिवालीन दिदी आधचार्यों ने रोति को प्राय उपता हो की है । 


रीति और शैली (९०७!०) 

बुछ छोग रीति और शी का एक ही मातत हैं । वस्वुत दाग में पयाष्त 
भेद हैं। डा० नग्रेद्र न धरती वा रीति माता है परतु धा० मुपीत्जुमार ४ 
रीति को चली नही मानते । शैदी 579८ प्रत्यक वविया उस्व प्री भिन्न 
मिन्न हांतो है । प्राधीन बाल मप्ट्टा ) दोली ये राटज सरल विचित्र भौर 
प्रिथ ये तीन भेद विए थे। अरस्तू न तीन युग वताय थे स्पष्टता। और औचित्य। 
अरस्त ने समासों वा अधिक प्रयोग अप्रचतित धाठों का प्रयोग हीप अनुपयुक्त 
विश्पणा का प्रयाग दुरह एवं अनुपयुक्त रूपया का प्रयोग-य या« दाए मात्र 
थे | डायोवीसिय ये कठिनादात्त मसंथ और मि य तीन गुण माने थ ।हैली वा 
यट आचीन विवधन भारतीय जावावां द्वारा रीति विवनत से साम्य रपता है । 
क्विटीलियन न भारतीय आचाय। वी भाति शलियो व। सामर रण भी भौगो 
लिक आधार पर क्या था-जरये एटिक, एशियाटिक और रहोडियत । 

परतु आधुनित युग में आतं-जात प।इचात्य विद्वाना का टाछा थे सम्बन्ध 
में दब्टिकौण में पर्याप्त जातर है। रीति का सम्व घ विशिष्ट पदरचना संगठन 
गुण दोप वत्ति और प्रवत्ति इनसे रह है । रीति का सम्बंध काव्य हे बाह्य पक्ष 
से अर्थात कलापभ से अधिक है झला कवि का श्रद्ृति ध्यक्तित्व से सम्बा घत 
है | शल कै आधार पर किसी कवि की रचना को दूसरे कवि की रचना से 
अलग ब्रके देख सबते हैँ । प्रमचद बेचत दर्मा उग्र आलि की विभिच चलियो 
के आधार पर उतकी रचनाएँ अल्म कर्क देखी जा सकती है + चली कवि क॑ 
सस्‍्कार। से बनती है। प्रत्यवाः कवि की अपनी अपनी घछी होती है। सरस, 
अधुर ललित, विदष्ट या विदग्ध उदाच “्यग्यया वी#ण *ालियाँ प्रचल्ति है। 
आधुनिक काल मे राति सिद्धां त बहुत वचानिक और प्रूण सेही छगता विशु 
चली की विश्येपताएं जधित़ स्पष्ट भौर वज्ञानिक ढग से प्रतट की णा 
सकती हैं। 


आरतौय काय सिद्धांत (मानदण्ड) । १५५ 


डआ० गणपत्िच द्रव भुष्त ते शछ्ली और रीति मे भेद स्पष्ट करते हुए ल्खि 
हैकि रीति के कुछ निश्चित भेट किए जा सकत हैं. जवकि शैली का कोई निश्चित 
रूप या भेद करना कठिन है। रीति विषय सापेक्ष है जबकि शैली व्यक्ति 
सापेक्ष । रीति मे पाठक या सामाजिक की दध्टि को प्रमुखता प्राप्त है जबकि 
शली म॑ कवि या रचपिता की दृष्टि को । रीति के लिए अध्ययन, अभ्यास एवं 
प्रयत्न अपक्षित है जबकि शली सहज स्वाभाविक रूपा को सूचित करती है । 
रीति परम्परा वी प्रतीक है जबकि शली स्वच्छदता वी 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि रीति और शली मे पयाप्त भेद है । 
बक्रोक्ति सम्प्रदाय 


बकोक्ति का काव्य जीवित क॑ रूप मे विवेचना करन वाले कुन्तक ही इस 
सप्रदाय के प्रवतक हैं। वक्रोक्ति का अथ है वह उक्ति जिसमे वत्रता हो । वक्ता 
का शब्टश अथ है बॉकापन टढापन विचित्र, असामा ये आदि। कुतक के 
अनुस्तार वक्राक्ति का अथ है-प्रस्िद्ध क्यन से मित्र अर्थात विचित्र अथवा 
जसामाय । 


बकोक्ति का ऐतिहासिक विकाप्तकम 
(इतिहास पूर्ववृत्त-परम्परा ) 

वक्राक्ति शद का प्रयोग अलवारश्षास्त्र के पूव काल में भी मिलता है। 
प्राचोन साहित्य ग्रथो म॑ बनोक्ति झब्द का भ्रयाग त्रीडाक्लाप परिहास इस 
अथ में हुआ है) वाणभटट कादम्वरी में वक्रोक्ति निपुणेव विछासी जनेना 
लिखकर वक्राक्ति भथ परिहास आदि “यापक अथ मे लता है। भामह (वी 
शी) वरकाक्ति को व्यापक रूप मे प्रस्तुत करत हुए इसे सब अलकारां को 
जननी माता है । भामह वकोक्ति का अतिशयोक्ति का पर्यायवाची भानते हैँ । 
काप्य का मूछ उपादान वक्रोक्ति है जो स्वभावाक्ति स विपरीत है। कवि को 
इसके लिए प्रयास करना चाहिए | उहोन छोक की साधारण कथन प्रणारी 
से भित्र उक्ति को वक्राक्ति माना है । दण्डी ने स्वभावोक्ति से पथक बक्राक्ति 
को समान कर उस सब अछकारों का मूछाघार बताया । भामह की अपेक्षा यहाँ 
बक्राक्ति का जथ सीमित हो गया । वामन ने उपसा आदि सादव्यमूलक अल 
कार को वष्ोक्ति कह वर उसका क्षेत्र और भी सकुचित कर दिया। रुद्रट, 
मम्मठ, जयदेव, वाम्मट, विद्याघर, हेमचद्र जादि ने वक्रोक्ति को बेवल दब्दा 
लछकार मानकर उसको बहुत सवोण बना दिया। आनादवघन और अभिनव 
गुप्त ने रस के पोषक के रुप मे वक्ाक्ति वा स्वीकारा। आन-दवघन न बन्ोर्ति 
को अधिव सम्माव प्रदान किया जिसक बल पर वुनक न ध्वनि 


१५६ ! साहित्यशास्त्र परिचय 


विरोध में 'बक्रोक्ति पम्प्रदाय! की स्थापना को । राजावक कुःतक ने 'वक्रोक्ति 
जांवितर्मा नामक ग्रथ में वक्रोक्ति' काव्यजीवितम कह कर उसे काय को 
आ्मा माना भौर उसकी विद्यद व्याख्या की । 

वर्कोक्ति काव्य सम्ब घी दष्टिकाण - कुतक न॑ कवि कम का हां काव्य 
मात्रा है। कुतक ने काय में शञ द और अथ दोनो को समान महत्व दिया है 
और प्रत्येश रचना को आह छाद-कारिणी होना आवश्यक माना हैं। डॉ० 
जोद् भर ग त्य देशपाडे के अनुसार कुतक रस को परम तत्त्व और रसास्वाद 
कविवचन का जोवित मानते हैं । कु तक को दृष्टि से वक्रोक्ति के होने मात्र से 
कोई रचना काप्य की अभिषा पा जाती है। कुततक ने स्वभावोक्ति का विरोध 
किया है। उत्हंनि वक्राक्ति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रसिद्ध कथन से 
मित्र विचित्र अभिधा अर्थात्‌ वणन झछी ही वक्रोक्ति है। इसके लिए-कवि 
कौशल या कवि प्रतिभा व्यापार चमत्कार और जृक्ति य॑ तीन बातें आवश्यक 
हैं। कुतक ने वक्रोक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है- शद और अथ दोनो 
अछकाय हैं भोर उहे अल्कृत करने वाला विदग्धतापुण कथन रूप। वक्रनोक्ति ही 
उन दोनो की अछकार होती है । इससे स्पष्ट होता है कि कुतक का दृष्टिकोण 
विशुद्ध बलावादा अथवा सो दयवादी था। 
बफ्रोक्ति के भेद 

कुतक ने वक्रोक्ति के ६ भेद माने हैं। १ व वियासत वक्ता २ पद 
पूर्वाद्ध वकता ३ पद पराध वक्ता, ४ वाक्य वक्ता, ५ प्रकरण वक्रता, 
६ प्रबाघ बत्रता। 

१ वण वियास वक्ता “इसके अतगत शब्दालकार अनुप्राप्त, यमक 
विभिन्न वत्तियाँ एव शा गुणों का समावेश है ) उहोने व्यजत वर्णों की सॉदय 
सम्बंधी बातो का उल्लेख किया है। कुन्तक ने वण योजना प्रस्तुत विषय के 
अनुकूल असु-दर दर्णों का श्रयोग गहणीय, नवीन सौ दय का होता प्रसाद गुण, 
श्रुतितुखदता वण वियास वक्ता मे बधन के रूप मे बनाए हैं। इससे स्पष्ट है 
कुतक वकता को कृत्रिम रूप मे नही बल्कि स्वाभाविक सौदयवधक रूप मे 
देखता है । 

२ परदपूर्वद्ध बक्रता >मूछ राठ की वक्ता को पत्नयूर्वाविन्वक्नता बहुते 
हैं। इसके नो भेद हैं । उह ऋमश देखेंग - 

(१) रूिनिचित्य वक्ता -इसमे रूढ़ि या परम्परागत माता का 
बचित्र्य होता है । 

उता० साता हरण वात जनि कहहु पिठा सा जाई । 

जो मैं राम तो कुल सहित कहहि दशानव आई। 
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इसमे राम के रूढ अथ को अत्यात तेजस्वी और पराक्रमी राम के रूप मे 
भ्रस्ठुत किये है 

(२) पर्याय वत्रता -इसका अथ है पर्यायवाची अनक इब्टों में किसी एक 
सर्वोत्तृष्ट अयवान्‌ शद का प्रयोग | उदा० 

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी 
आचल मे है दूध और आँखों मे पानी । 

यहाँ थदि अबछा के स्थान पर नारी स्त्री, कामिनी पर्यायवाची झब्द रखे 
जायें तो उसका सौदय जाता रहगा क्योंकि अबला भर जो विवता और 
दुवएता प्रवट होती है वह भय शब्दों से नही होती है । 

(३) उपचार वक्रत। - उपचार का अथ हे-अत्यात विभिन्न पदार्थों में 
अत्यत सादृश्य के कारण उत्पन्न होने वाली समानता | जहाँ भेद हातते हुए भी 
अभेद का अनुभव हो ऐसी वक्रता को उपचार कहते हैं। आधुनिक शब्दावली 
में यह बिश्व विधान है । अमृत पर मूत का आरोप, अचेतन पर चेतन का 
जारोप रूपकादि अलकार इसके अतगत भाते है । 

सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्स्ना रही विचर । 

सस्मित सीयी मे उपचार वक्ता है ३ 

(४) विशेषण वत्रता “जहाँ विशषणों की वक॒ता के कारण काब्य सौंदय 
हो। उदा०. मेंट हैं तुमको सखे य अश्युगीड गीत ॥ अथुगीले म्‌ विशेषण 
वत्रता है । 

(५) सवृत्ति वकता -सवृत्ति का अथ है-छिपाना | जहाँ सबनाम आदि 
के द्वारा वस्तु का गोपन करके वक्रता उत्पन वी जाती है जेसे- 

घिक्‌ धिक ऐसे प्रेम को कहा कहहूँ में नाथ । 

(६) वृत्तिवरक्राा >याकरण के समास तद्धित आदि से सर्म्धाघत 
वजता को वृत्ति वक्रता कहते हैं । 

जसे- को घटि ए वषभानुजा वे हलघर के बीर। 

(७) भाव वैजित्र्य वक्रता -यह क्रिया के क्त' प्रत्ययात्त रूप के चमत्कारी 
प्रयोग से सवध रखता हैं । जसे- चलित स्नान हित शोमा-बलूयित १ 

इसमे क्रियापद साध्य रूप न होकर सिद्ध रूप मे प्रयुक्त हुए हैं। 

(८) डिंग बचिश्य बच्रता -यह वक्ता कक्‍छगपरिवन के द्वारा उत्पन्न 
होता है | जसे- 

सिखा दो ना है मयुप कुमारी । मुझे भी अपने भीठे गान । (पत्त) 
भौरे का पुल्ल्गि में प्रयाग होता है यहाँ उसे स्त्रील्गि मे प्रयूक्त किया है। 

(5६) त्रिया बचिश्य वक्ता -क्षिया सम्द घी वन्नदा इसम होती है।, 


] 


१५८ । साहित्मतात्त परिषप 


गर्ग लाए लाप ही, मुस्सी बरी लुदाय। 
शोद वर भौदाा हसे देते बद्ढे सेदि जाय! 

३ परदपराध धक्रता -पल ने पराभ में प्रत्मय रहता है इसीलिए इसे अत्यय 
यफ गा भी रहते हैं। इससे भेठ हैं +हाक यविव्य वक्ता काररा बकाया, बुदप 
बनवा उपग्रह बनता प्रस्यय वक्ता, पठ यक्रा आहि। इंय्म काल, बारब 
सध्या पुरुष प्त्यय आदि के प्रयोग पर विचार जिया गया है । 

पिय यो हटा सेदेशडा है भौसा ह शाय । 

संदेह में ४! प्रयय वी दियेषता मे कारण सोजय आया है । यह प्रत्यय 
वत्रता मा उदाहरण है । 

४ बारय कक्षरा >यदां रबर आध्यार पुरा वाबय होगा है।यस्तु का 
उत्वषयुत्त, स्वम्राय रो सुर रुप मजबठ सुदर धाटाद्वारा वणन अय्या 
बल्तु वी बपत्रा पहेलातों है । इसमें एवं प्रकार गा वणन जो स्वामावित होता 
है भौर हूगरा रवि प्रतिमा द्वारा अगीरिए' होता है। अपतन गा जड़ का 
बणन तथा पु पक्षी आहि चेतन का यणन रो में उदीपर रूप मे होता 
घाहिए। इसब' अत भेट हैं। मुख्य दो भ* इस प्रकार हैं- (१) स्वमावोक्ति 
(२) अग्रछिकार ) कल्तुए वायसन्यप्ता के भतग्रत प्रमुंध अर्थाजकाश वा 
समावध् होता है। उदा०- 

उपा सुनहरे नीर बरधाती 
जय छद्ष्मो स्लो उदित हुई । 

५ प्रकरण वक़ता -जुतक ने इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं की । आय 
है कि सजन के उत्साह से प्ररित होत़र कवि अपने वस्तु वणन में जो अपूव 
उत््नप उत्पन्न करता है वह भ्रक्रण वक्ता है। समग्र तथा विधान का नाम 
प्रबभ है और उप्तकी अय अथवा प्रंसग का नाम प्रकरण है। प्रकरण पर आजित 
बक्रता प्रवरण-वत्रता है। जहाँ प्रसग विगेष के उत्तव से सम्पूण प्रधाघ 
उज्ज्वल हो उठता है वहाँ प्रकरण बता होती है। इसके अनेव भेद हैं। 
मायव वी चारित्रिक विभेषताओ को जब कवि उत्साह के साथ वर्णित करता है 
तब उस भावपूण स्थिति में अक्रण-वक्तता हांती है । सावंत का कुम्भकण वध और 
रावण का मूछित होना प्रसग मे राम की उदारता और रावण की सह्ृदयता 
वर्णित है। कवि कभा नतत्व वल्पता द्वारा प्रकरण को नयी उदभावना करता 
है--जस्ते-रामचरित मानस वा पुष्पवादिका प्रसग । जलक्रीडा उत्सव आदि 
का रोपत प्रप्तगों का विश्वेप विस्तार से वंणन करना श्रधान उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए सुदर गौण प्रसय की उदमावना, कसी विशिष्ट प्रसय की अतिरजना, 

पुराने वृत्त को सवा बना दंना, चमत्कार पूण खास स्थिति की कल्पना 
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करना रसपूण प्रसंग, आदि ध्रकरण वक्ता के भिन प्रकरण हैं। 

६ प्रबःघ वरता -जब सम्पुण प्रवाध में वक्रता होती है व उसे प्रव थ 
बकता कहते हैं। प्रबव वक्रता की परिधि मं समग्र प्रवघ काव्य, नाटक, महा+ 
काप्य आदि वा वस्तु-कौशरू समाविष्ट है। इसका आधार-फरछक सबसे 
व्यापक है । इसके छ भेद हैं। 

१ रस परिवतन- कभी कभी कवि की मौलिक प्रतिभा इतिहास म प्राप्त 
चत्तान्त ओर मूल रस म परिवतन करके अधिक रमणोय क्यातक रस का 
निरूपण करता है। इस प्रकार नये हो प्रवाघ की उदभावना होती है - जैसे 
उत्तरामचरित जौर वेणीसहार नाटक | 

२ कवि नायक के चरित्र का उत्बप करन वाली चरम घटना पर क्या 
का उपप्तहार कर सरस बनाता है और कम रोचक अश्ञ की उपेक्षा करता है । 
उहा०- किराताजतीय वदही वनवास चद्रगुप्त (प्रसाद) । 

३ क्या के मध्य में ही किसी जाय बाय द्वारा धघान काय की सिद्धि होती 
है और इसमे उज्ज्वलता आती है। उठा०- शिशुपाल् वध । 

४ नायक के द्वारा अनेक फ्लो वी प्राप्ति होना । उदा०-नागान/ट । नायक 
जीभूतवाहन । 

५ प्रधान क्या का द्योतव नाम से कवि वाव्य मे कुछ अपूत सौदय 
उत्पन बार देता है। उदा०- अभितानवाबुतल-मुद्राराखस ) 

७ एक हो क्थानक पर अनेव वाग्य लिखे जाने पर नये दष्टिकोण से 
तथा का प्रस्तुत वरना प्रवप बनता का हा भे” है। उदाहरण के ठिए 
रामायण वी मल कथा के आधार पर सम्हृत भे रामाम्यत्य, उदात्त राघव 
वीगरचरित बालरामायण कृत्यारावण आदि अनेक नाटफ़ो की रचना हुई है 
परन्तु उनम काय सौदय एक दूसरे से सवथा विलसण है । 
चबकोक्ति सिद्धात और अभिव्यजनावाद 

क्रोचे का अभियजनावाद जौर क्‌ तक के वक्रोक्तिवाद वो एक ही समझते 
वी भूल भा० रामचद्र चुक्ल ने की । उहान अभिव्यजनावाद को विछायती 
उत्थान बहते हुए लिखा है के और वलाओं को छोड कर यदि हम का-य 
ही को के तो इस 'लभियजनावाद' को वाम्वचित्यवाद हो कह सकते हैं। 
और इसे अपने यहाँ के पुराने 'वक्नोविवाद बा विलायती उधान माम सकते 
हैं ।॥ शूकछजी के अनुसार दोनो में इतना ही जातर है वि बक्रोक्तिवादों व्यजया 


वो विशेष रूप से उपयोग करते थे ओर अमियजनावादी रुक्षणों को प्रधानवा-..- 
देने थे । (चितामणि प० २३७) पु 


१६० । शादिियधात्त्र परिषय 


डॉ सगेख मे मो दोपों म॑ साम्द दिवुत्ा को दढ़ती हुए विसा है हि 
दोनों क्मिस्पअनता हो ही कास्य का प्राशवरर मोती हैं और सपण अभिम्यजना 
अयका सोंटय-अमिव्यबत में थवियों नहीं मानते । दोनों के बास्य मे कश्यता 
तरह हो प्रमुतठा दो है मौर मूठत उति को असंड अधिमारप और मदीय 
प्रानक्र मलतार और मछकाय में अमद बताया है । 

बहू साग्य मी धाडहिर और ऊपरी हैं। उन्दरणाघ काब्े उक्ति कौ 
असण्ड मात! हैं तो जुवर | यश वियासनयशया आर भहों शा यशन शररे 
उम्र घद् राह रूप में देखा दै। डॉ सका नेभो आये सलश्गर दोनों मे 
विपमा। अधिक दे बट माय हिया है । राबरद्र धुषद शी ने जा विवेषत 
अभिव्यअवा और वक्रोतिदाल को शेर किया उसे द्विटी जगत हो 
दोनों बी तु ठना गरते जी परम्परा पही। वर्युत दोनो में गहरा भद है । 
(१) कोय हे अभि्पडनावाड में रुवरा हे वकोतिवाल डे लिए बोई स्वान 
मद्दी है । कोने रला जा धम्र ये स्श्यप्रदा।द भान से (इंटपूटन) भानत हैं 
जब हि शत शाह्प्रीय ज्ञााकी भी बस से सर्म्यापत सानत हैं / (२) 
अभिव्यजया एए दाधतिर विद्धात है जब वक्रातियाट शाद साहिरिरा 
सिद्धांत है। (३) ऋभिट्पजया एक अखरद्द अद्बत तत्व है इसमे उक्ति और 
बर्तु अडक)र ओर अठक्ाय में अभेश्ता होती है। वत्तोत्तिवाट मे उक्तिशे 
भेद बताएं यए हूँ । (४) अमिल्वश्ता या कर व्थाइर होरर शसा से खतरा 
सम्व'घ है जबदि वशेति का होते सशरोध अप वास्य कला तक मौपिति है 
उमरा अय छलित बलाआ से भी सम्द प नहीं रहता । (५) #भिव्पजना बे 
मूत और अमृत दो स्वरूप हैं. जबरि वक्ोक्ति गा मूतहप दोता है। (६) 
श्ोचे अभिव्यनना मे मानसिक अभिव्यजना को अ्रधानता दत हैं शुतक बाह्य 
अभिव्यक्ति एर्ट/प विदेचन व्रत हैं / (७) फोचे उक्ति की सहज स्वासाविता 
में काव्य सौंटय म।नत हैं जदडि शुठढा वक्ता! में ॥ (८) कोच के अभिव्यजना 
का उद्देध्य आत्म तुष्दि है जबकि वक्रीक्ति का छ्य चित्ते को चमत्वेत करना 
है । भोर रप्तिक हृदय मो पतझता प्रदान वरता है। वक्रोक्ति का सम्बन्ध 
विशेष रूप से कलापक्ष से है । इस प्रकार दोना मे पर्याप्त भेद है अतएवं दोना 
को एक नही बहा जाता 

ध्वनिसप्रदाय 


ऐतिहाविक विक्ासऋ्रस एवं सिद्धात 
ध्वन्सिप्रदाय का भारतीय प्राचीन काम्य सिद्धा तो मं अपना एक विशेष 
प्रदत्त है। रत को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि स, और काव्याय के अ्रसंग से 


"5 


भारतीय काव्य घिडात (मानदण्ड) ॥ १६१ 


जब्द की नई शक्ति अ्यजना की खोज की दच्टि से ध्वनि सिद्धांत का महत्त्व है 
इस सिद्धात के प्रवतक आन दवघन हैं। मम्मट पड़ित जगन्नाथ आदि ध्वनि 
दादी ही थे) इन आचायों ने सुक्ष्म ध्वतिवाद का वणन जदिछ घना 
दिया और हजारा भेदोपभेद माने । बानादवघन न अपने ग्राथ ध्वयालोक' 
में काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति वुधेय समाम्नातपूव ” कहकर ध्वनिसप्रदाय की 
पृव परम्परा भी स्वीकार की है । डॉ० वच्चनसिह घ्वायोकोक को मौलिक 
ग्र'्य मानते हैं । डा» पाडेय ने ध्वनि सिद्धात का उदय और विकास आठवीं 
चताब्टी से ग्यारहवी राताब्दी के मप्य तक मिश्चित क्या है। आनदवधन के 
पूव घ्वनि पर कोई ग्रयय नही मिलता | घ्वनिम्रप्रदाय के अनुसार काव्य की 
आत्मा ध्वनि है और ध्वनि का सम्बंध व्यजना से है । ध्वनित्तम्बंधी विचारों 


के बीज व्याकरण भौर दशन ग्र थो में बिखरे हुए हैं। ध्वनि सिद्धाएत को व्याकरण 
के स्फोटवाद से प्रेरणा मिली है । 


स्फोट और ध्वनि-प्राचीन वैयाकरणो के अनुसार क्सिो थब्द का सम्पूण 
उच्चारण एक साथ असम्भव है। घट दब्द लोजिय | घ वण के उच्चारण के 
बाद ट वण का उच्चारण क्या जाता है। घ के उच्चारण के समय ट का 
उच्चारण नही होता । 2 का जब उच्चारण होता है उस समय धघ उच्चरित 
होकर शूय मे विछीन हो चुका रहता है। इसी प्रकार *ब्ट के विभिन्न वण 


क्रमश उच्चरित होते हुए नष्ट होते रहते हैं. किन्‍्तु प्रत्यक बण नष्ट होने से 
पूव बाद में उच्चरित होने वाले वण को अपना सस्कार दे जाता है-शब्द के 


अतिम वण तक यही क्रम चलता है। अत वयाकरण एक नित्य शब्द कौ 
कल्पना करते हैं जिसे स्फोट कहते हैं। अछग-अठय वर्णों से अथ बोघ न 
होकर स्फोट से होता है । इसे ही घ्वनि कहा जाता है । स्फ़ोट अथ की अभि 
यक्ति अन्तिमवग से करता है। 

घ्वनि--द शक्तियाँ तीन हैं-अमिधा लक्षणा, व्यजना। वाच्याय अथवा 
लक्ष्याथ के बतिरिक्त सवथा नवीन और महृत्त्वपरूण अथ की प्रतीति हो वहाँ 
ब्यजना व्यापार होता है । इस अय प्रतीति को व्यग्याथ या घ्वनि या प्रतीय 
मात्र अथ बहते हैं। प्रतीयमान का अय है--प्रतोतियम्य मथ । रमथियों के 
असिद्ध परीरांयों से मिन्न उनके लावण्य के समान महाकवियों की वाणों में 
(वाच्याथ से पथक रूप मे) प्रतिमास्ित होता है। व्यग्याथ की प्राप्ति ध्वनि! 
द्वारा होतो है। काव्य का सूक्ष्म व्यम्याथ वस्तुत घण्टे पर चोट होने से 
उत्पन्न स्यूल टकार के अनन्तर सुनाई पडने वाली मधुर झकार के समान है । 

ध्वनि की परिभापा--जहाँ शाद और बय गौण होकर दूसरे अथ (व्यग्य 
अथ ) को प्रकाणित करत॑ हैं वहाँ ध्वनि होती है। कविता का वाच्यार्थ था 
शद्ष्याप अप्रधान और प्रतोयमान या व्यस्थाय अवान दोफर विशिष्ट काम 
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या घ्वनि हास्य शी सब्दि गरता है । व्पप्यापं सोलय के आधार पर वाध्यापें 
से प्रधान द्वोता है। मर्यात्‌ जहाँ व्यग्याथ वाष्याप से अ्षिर सुहर हो थही 
ध्यनि का अत्तिरय स्वीवार जिया जांयेगा। यदि ध्यग्याथ अ्रमुस नहीं है तो 
वह गूणीभूत व्यग्य होगा। गुणीमूत व्यंग्य वा अब है जहाँ स्थग्याप गोण 
ही जाय । 

इसके ब्रापार पर काष्य की तीय ड्रोडियाँ होती हैं-(8) स्वनि काब्य 
(२) पृणीमूल व्यप्प (३) चित्रकाष्य जो क्रमण उत्तम पष्प्त और निरृष्ट 
कोटि रे समझ जाते हैं। ध्वनि का विरोप अमाववाही अट 6रवारी, प्रस्थान 
बादी, अन्तर्माववादी रूक्षणादाती अतिवधनोयाववादी मंत्र समयक्ों ने शिया 
है । आनादवधन ने इनवे तकों वा राडा गरन"े व्यग्याथ याच्याय हे भिन्न 
कहा | व्यग्याप और वाच्यार्थ का अन्तर योद़ा ने अनुसार स्वरूप, सस्या 
निमित्त, बाल, बाय आश्रय आदि के आपार पर बताया जाता है। स्यग्याध॑ 
लक्षणा से भी भिन्न है। अभिवादियों डे पाँच वग-अभिद्वितावयवादी, आविता 
मिपान-वादी निमित्तवादीं तात्ययवादी दीघतदाभिषा ध्यापारवादी इहोंने 
ध्यनिवाद का विरोध विया। घ्वय्ि वे सबते बड़ विरोधी आचाय महिम्त 
भटट ने तो उसके विरोध म॑ “व्यक्तिविवे ग्रथ ही लिख डाला। इनके आक्षेपों 
को घ्वनिवादियों ने ठीक तरह से उत्तर दिए हैं। काध्याय व्यग्याथ से भावुत्त 
वाच्याष में होता है। व्यग्याथ से सम्बाघित शट अथ (वाच्याय) व्यग्याथ 
व्यजनागक्ति व्यजित-वस्तु अलकार रस आदि ये सब ध्वनि! सज्ञा से 
अभिमापित द्वोने योग्य हैं । 


घ्वनि के भेव 

इसके दो भेट हैं-- (4) भ्मिघामूला (विवक्षिता-यपरवाच्य) (२) छक्षणा 
मूला (अविवक्षित वाच्यध्वनि) अभिषामूछा में सीधे अभिषेय अप से ही 
व्यग्याय ध्वनित हो जाता है, जबकि लक्षणामूछा में छक्ष्याय से व्यग्याथ वी 
प्रतीति होती है । 

अभिषामूछ ध्वनि के रसध्बनि, अलकारध्वनि और वस्तृध्वनिये 

तीन भेद माने जाते हैं| परतु अभिधामूछा ध्वनि के स्यूल रूप से दो भद 
बताये हैं-- 

१ अलध्यक्रम व्यग्य घ्वनि अथवा अलक्ष्यक्रम 'यग्य ध्वनि। 

२ सलह्यक्रम व्यग्य प्वनि अथवा लक्ष्यक्रम व्यग्य घ्वनि 4 
मलक्ष्यकमत व्यग्य ध्वनि (रसादि) 

जिस व्यग्यार्ध का क्रम छक्षित नही होता वह अलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। 


भारतीय काव्य सिद्धांत (मानदण्ड) ॥ १६३ 


अर्पात जब व्यग्याष प्रतीति में आगे पीछे दा (पोर्वापय) ज्ञान नहीं रहता 
कि कय वाच्याथ का बोध हुआ और वब व्यस्याथ का--इस ही रसघ्वति 
कहते हैं। क्योकि, असलदयक्रम में च्यश्य रूप से रस, रसामास बादि द्दी 
घ्वनित होते हैं? इसके आठ भेद हैं-[१) रस (२) रसामात (३) माव 
(४) भावाभास (५) भावशाति (६) भावोदय (७) भावसाधि (८) 
भावशवलछता ) 
(१) रखप्दनि-जहाँ वणन से रस व्यग्य हो, वहाँ पर रस ध्वनि होती है गपा 
पलगे पीठ तजि गोद िडोरा | छिय ते दीन पग अवनि बढोरा । 
जियन मूरि जिंमि जोगवत रहेऊँ। दीप बाति नहिं. दारन कह्वेऊँ ॥ 
सो बन बसिहि तात केहि भाँती ) चित्र छिछित कपि दखि डेराती ॥ 
सो सिप भवन रहे कह अचा। मो कहेँ होय बहुत अवलबा ॥ 
(२) रखामस्स--रमनिष्पत्ति में सहृदणे को दृष्दि से किसी प्रकार का 
अनोचित्य रा दोष बांता है तब रसामास होता है। श्वगार में परपु्ुप प्रेम 
प्ररहत्री प्रेर आदि इसके उठाहरण हैं। तिरालछा की जुही कही में रसाभाज़ 
ध्वति आती है | बेशव दा एक दोहा देखिए- 
देगव कंसति अस करो जस भरिह्‌ न कराहि। 
च'द वदनि मृगलोचनी बादा कहि कहि जाई 
(३) भावष्दरनि-प्रधानता स प्रतीयमान निर्वेदादि, भ्रचारी देवता आदि 
विषयव रति और विभवादि वे अभाव से उतबुद्ध मात्र रति आदि स्थाई भावों 
को भाव कहते हैं । 
सटपटाति सी समिमुखी मुख घू'घट पद ढॉँकि ॥ 
पावक झर सी झ्तमकि के, गई झरोसे झाँकि । --साहित्यदपण 
(४) भादाभास-माव में अनोचित्य का दोष आने से भावाभास माना 
जाता है पपा- 
दरपन भ निभ्र छाँह सग, छणि प्रियतम थी छाँह ॥ 
खरी एलाई रोम की, ल्‍्याई ज्ेंखियन माँह॥ 
(५) भाव शाकति--जहां पर किसी उठे हुए भाव को समाप्ति म॑ विशेषता 
देखी जाती. है वहा भावषाति होती है-जसे प्रियप्रदास् का एक छद हे-- 
अतीव उत्कदित ग्वाऊ बाल हो 
सवग बाते रथ के समोष थे । 
परतु द्वोते अति ही मलीन थे, 
न देखते थे जबदे मुझूद ये ॥ 
(६) भादोदय--जहां एक भाव के शात होते ही किसी दूसरे भाव का 
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चमत्कार पृण उदय दिलाया जाय, वहाँ मावोदय माना जाता है। भाव धांति 
मी अतिम पक्ति न देशतथ जब ये मुकुद ये' मावोदय शी हिपति बी 
चोतरु है । 
(७) भाव सपि--इसमें दो माों के सम्मिलन क॑ कारण घमत्वार मा 
बाता है। 
तब तू मारबाई जरतवा 
रिसनि आगे बहै जो आवत अब छ भाड़ें भरति। 
सूर ने इस पद मे प्रेम के झु झलाहट का भाव मी व्यक्त हुआ है । 
भावतयप्तता--जहां एक ही त्रम से एक के बाद अनेक भावों के आ जाते 
से एक ही साथ अनेक भावों वा सम्मिलन सौंदय हो, वहाँ भाव सबरता 
होती है । जऐे-- 
'नुद ब्रज छोय ठोरा बजाय 
देहु बिदा मिलि जाहि मघुपुरी गोबुलराय 
यहाँ पर उत्सुकता, अधीरता, विरक्ति आदि १ई भावों का मिश्रण है। 


सलक्ष्यक्रम ध्यग्य ध्वनि काव्य 

बाब्याथ का स्पष्ट बोध होने पर जहाँ उसके बाद व्यग्याथ के प्रकट होने 
का क्रम रहता है यहाँ यह ध्वनि होती है | इसे अनुरणन ध्वनि भी मह्दते हैं । 
इसके तीन प्रमुख मेद हैं-- 

(१) शाद शक्ति उदमव-अनु रणन ध्वनि | (२) अथरक्ति उद्भव, अनु 
रणन ध्वनि (३) शब्दार्धोमयश्ञक्ति ददभव अनुरणन ध्वनि । 

(१) शब्दशक्ति उद्भव अनुरणन घ्वनि--जही वाच्य/थ के बाद व्यग्याय 
के घोष कराने को ँक्ति कसी शब्द विश्वप मे होतो है वहां यह ध्वनि ह्वोतो है । 
बिर जीवों जोरी जुर वयो न सनेह गम्भीर 
को घटि ए वयभानुजा वे हलघर के वीर । 

इशमे भथोरेखित धब्दो के स्थान पर प्रयाववादी हाब्द रखने से व्यग्याय 
नही होगा । इसके ४ उपमेद हैँ-पदगत वस्तुध्वनि, वाव्यगत वस्तुष्वनि । 
ददणुत अलकार ध्वनि , दुवयपठ अछकाएर ध्वनि ६ 

(२) अपशक्ति उदभव अनु रणन ध्वनि--इसमे बाच्याथ निकलने पर फिर 
व्यग्याथ का बोध होता है । इसके तीन भेद हुँ-स्वत समवी ब॒वि प्रीटोक्ति 
हिद्व, कवि निबद्धमान पात्र प्रोढ़ोक्ति सिद्ध । इसमें से प्रत्येक के चार भेद हैं- 
वस्तु से वस्तु वस्तु से अलकार, अलकार से वस्त अलकार से मलकझार । इसके 
बाद प्रत्येक वे पदगत, वावयगत, प्रबाधगत ये तीन भेद हैं । कवि प्रौ्योक्ति 
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द्वारा पदगत वस्तु से वस्तुष्वनि का उदाहरण देखिए-- 
सिय वियोग दुस केहि विधि कहाँ बखानि। 
फूल बान से मनप्तिज, वेधत आनि॥ 
(३) उभयज्ञक्ति मूलक अनुरणन घ्वनि--वहीं वहीं राब्द औौर अथ 
उमयमूलक ध्वनि के मिश्वित उदाहरण मिलते हैं। यथा-- 
अनुपम चद्राभरन जुत मनमथ प्रवलू बढातु 
तरल तारका कलित यह, इयामा ललित सुहातु । 


लक्षणामूला ध्वनि या अविक्षित वाच्य ध्वनि 

जिसके मूल मे लक्षण हो उसे लक्षणामूछक घ्वनि कहते हैं । छलणामूला को 
अधिवक्षित वाच्य ध्वति इसील्यि कहते हैं कि उसमें वाच्याथ की विवक्षा 
(प्रयोजन) नहीं रहती । इसके प्रमुख दो भेद हैं-- (१) अर्थातर सक्मित, 
(२) अत्यत तिरस्कृत । 

(१) अर्पो तर सक्रमित वाच्यध्वनि--इसम वाच्याथ अपना पूण तिरोभाव 
मे करके अपना अथ रखते हुए भी झ्ाय अथ मे सक्रमण करता है, तब यह 
ध्वनि होती है । 

लका में एक था विभीषण भारत म बहुतेरे 
कसे नेता कुछ कर लेंग्रे मिलकर आज घमनेरे 

(२) अत्यन्त तिरस्ट्टत वाच्यध्वमि--इसमे वाच्याथ असगत होने से सवया 
तिरस्कृत हो जाता है, केवल “यम्य ही प्रधान रहता है । 

बापू तुम द्वो मानव अथवा विभु हो विभछू विभूत । 
चत्रकेतु भारत के रच के सूअ्रधार स्वदू त ॥ सुधोद । 
ध्वनि के भेदोपमेद अवग्रिवत--छगमग १०,४५५ हैं | अतएवं प्रत्येक का 
उदाहरण देना असभव है| यहाँ केवल प्रमुख भेदो पर ही विचार किया है । 
ध्वनि और रस 


ध्वनिकार ने रसध्वनि माना है। ध्वनि के अनुसार जो उत्तम, भध्यम 
और अधम काव्य माने गए हैं उनमे उत्तम काव्य के तीन भेद हैं-रसध्वनि, 
अस्तुध्वनि, और अलकार घ्वनि । इनमें रसध्वनि श्रेष्ठ है। इस अकार ध्वस्त 
सिद्धात के अनुसार रस काव्य का मूछाघार है। बहुत विद्वानों ने ध्वनि्चिद्धात 
को रस सिद्धांत का ही विस्तार कहा है। आनदवधन ने रस की महत्ता 
प्रतिपादित पी है। रस के अमाव से काब्य को कल्पना ही नही वी जा 
सकती । रस अलक्ष्यक्रम व्यग्य ध्वनि है। यही काव्य रसभावादि काय्य है! 
आनन्दवधन ने कहा है कि जिस प्रद्मर रत्व का मृत्य केवल जौदरी परख * 

बी 
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सकता है उसी प्रदार रा|ब्यगत रस वी प्रतीति बेवक् सहृदय को हो हो सगती 
है । रस प्रतोति मे फारण और याय का क्रम सलक्षित होता है। आनाठ का 
बहता है वि यह सम्द थे अतिशय सूद्म और जटिल है और उसवा विइल्पण 
नही हिया जा माता । रसेवनि वा प्रादुर्माद बेवल हाब्टो स और बाक्या 
से हो नहीं बल्कि सपटना और प्रदाध भा भी उसने लिए मदत्त्व है। समत्त 
काव्य व्यापार के मूल में रस है । ढो० नगेद्ध के शब्लो म-- अपनों कल्प्रता 
शक्ति वा नियोजन बरके कवि भाषा शब्ण गो एक एसी शक्ति प्रदान कर देता 
है हि उनवी सुनवर सुहृदय को बेवक अथ वोष ही नहीं होता वरन उनके 
मत में एवं जतिरिक कल्पना भी जग जाती है, जो परिणति की अवस्था में 
पहुंचकर रूप सवेदा म विशेषरूप स सहायक्त हांतो है। छान" की इस सवेध 
रूप को ही रस घ्वनि कदा है ।/ इस प्रकार ध्वनि सप्रटाय ने रस को ही 
पर्वोच्च स्थान दिय( है । इससे स्पष्ट होता है कि रस साध्य है और ध्वनि 
साधिका है । 

ध्यति उतनी व्यापक नहीं है जितना रस। रस वा धम्बंघ बाब्य वे 
आधारभूत तत््वो म है जबकि ध्वनि केवल एक अभिव्यक्ति है। और यह 
अभियक्ति रसायुभूति व लिए सह्ायव है। घ्वति का मूल छक्ष्य प्रतीयमान 
अंथ ही रहा है । घ्वनि संप्रदाय अपने आप में एक पृण सिद्धात नही है वह 
रस और अछऊका र को जाधार बतावर ही आगे बढ सका | या“य॑ को आत्मा 
रस है और रस के एक सद्वायक रूप मे ध्वनि आती है । 

ओऔचित्य सप्रदाय 

ऐतिहासिक विकास फम 

आचाय क्षेमे द्र ने इस सप्रदाय की स्थापना की। परतु इसके पूव भो 
ओदित्य की चर्चा सामाय रूप से आचार्यों ने की यी। ओचित्य पर विस्तार 
पूवक' चर्चा करने का श्रेय मेरतमुनि आनादवघवाचाय ओर क्षेमेद्र को है। 
भरतमुनि के बाद माघ, भामह दडी, यश्ोवर्मा मटट लोल्लट, रुद्रट, आने दवघन, 
राजशेखर अभिनवगुप्त, मोगराज कु तक महिम भटट भौर क्षमेद्ध ने ओऔचित्य 
पर प्रकाश डाला है। मरत मुनि का औचित्य की विवेचना नाटक से सम्बंध 
रखती है । भरत ने ओचित्य दब्द का प्रयोग नही किया कितु पांत्र के बनुरूप 
भाषा, वेष, चरित्र, अभिवय आदि का अतिपादन किया। माघ ने अपने 
पृशेशुपाल वध में गुणौचित्य और रसौचित्य की ओर सकेत किया है | बवि 
को ओऔचित्य को दष्टि मे रखकर प्रसाद, ओज आदि गुणों का प्रयोग 
करना चाहिए । भामह ने का य क्वा अनिवाय गुण औवित्य और काव्यदोष 
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को अनौदित्य वहा है। दडी ने भी ओल्‍ित्य वो) ओर सकेत किया है। दडी 
का बंधन है कि उचित स्थान पर भ्रयुक्त होन पर दोप का दोपरद भी मिंद 
जात है ६ परोवर्भा न वचनौचित्य वो नाटक के गुणों में सवप्रथम स्थान टिया 
है। मटट छोन्‍लट ने रस निष्पत्ति के लिए ओऔचित्य का महत्त्व प्रतिपादित 
किया है और रसोचित्य को ओर सकेत किया ॥ रुद्रट ने भी औचित्य और रत 
पर विचार किया था । उहोंने ओौचित्य शब्द वा श्ञास्त्रीय रूप मे उल्लेख 
पिया । रुद्रट ने अलकारों को रसौचित्य के आश्रित माना है। रुद्रद ने दोपो 
का दोधत्व अनौचित्य के वारण माना है । उड्होंने औौचित्य सप्रदाप के बीज 
को प्रस्फुटित क्या है। आन दवघन ने ओऔचित्य क॑ सम्ब'ध में छिपा है कि 
रुसमग का कारण अनौचित्य के सिवा दूसरा कोई नहीं है। अनौवित्य पर 
बघन रखता ही रस सचार का रहस्य है उहनि रस सभार में छ मौचित्य 
के प्रवारों को सहायक भागा हैं-“(१) रप्तौचित्य (२) अलकारोचित्य 
(३) गुणोवित्य (४) सघटनौचित्य (५) प्रवायोचित्य और रोति-थोचित्य। 
अभिनव गुप्त ने आन दवघत के बोपित्य छिद्धांत का समथम किया। भोज 
राज ने औचित्प पर गौण रूप प्त विचार क्या है, कुतक ने वक्रोक्ति के 
सहायक सूप मे औचित्य की विवेचना की है ) छ्षेमेद्र ने ओवित्य को काव्य 
का प्राण भानतत हुए चर्चा की है) 
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क्षेम्रेद्ध ने ओचित्य रम सिद्धस्प ध्यिर काव्यस्प जोवितम्‌! अपात ओचित्य 
को कापयजीवित माना है । इसको परिभाषा देते हुए वे लिखते हैं कि जो 
जिपदे योग्य है आचाय लोग उस उचित बहते हैं--उम का भाव औषित्य 
है ।” ओवित्य वो रसहीन काब्य वे जीवित मानवे का प्िद्धा उग्माह्य नहीं 
हो सकता | औचित्य का सम्दघ रस के जसा काव्य के समा अग। तत्वों और 
उपादानों से है। औचित्य का काम काय के सम्ब्राधो की उचित व्यवस्था 
करना है | कात्यगत चमत्कार तथा चारता और भौचित्य मे काय कारण 
सम्दघ है । वाष्य वे रस अलकार गुण आलि का औचित्य ही जीवन है। 
रस वो छोडकर अय तत्वो से बौचित्प का शरीर एवं चरीर का सम्बघ है 
रस एवं बौचि्य से आर्णा सदा जोव वा सम्बाध है। जिन काव्यों मे 
ओडदिप्यहीन अलक्ारो एव गुणो का प्रयोग किया जाता है बढ़ निदृष्ट होता 
है। हाथो मे नूपुर, चरणो मे कंयूर आदि का अनुचित मात्रा मं बणन करी 
से का य हास्यास्थद हो जाता है। ओचित्प रक्षा के ब्रिता म तो अपकार 
सौंदय का उमेय कर सवत हैं कौर न गुण ही । रस और घ्वति के सिद्धा-त 
पर क्षेमेद्ध के सभी प्रकार वे औदित्यो छो व्याह्ृपा प्रतिष्ठित है । ओचिश्य 


१६८ । साहिशास्त्र परिचय 


सप्रदाय के सभी आचायों ने रस परिप्राक का सूल तत्त्व ओऔनित्य ही माना 
है। रस और भोषित्य का घनिष्ठ सम्व ध स्पष्ट करते हुए औचित्य को रस 
का जीवन इन आचारयों ने माना है। क्षेमेद्ध रस्त को काव्य कौ आत्मा और 
औचित्य को उसका जीवन मानते हैं । आन दवघन वे अनुसार कवि का सुरूय 
बम-रख आदि विषय से सम्बीधत औचिप्य की योजना ही है । 
आओचित्य के भेद 

क्षेम्ेद्ध ने काब्य वे विविध अगया के अनुरूप ओचवित्य विचार चर्चा म 
प्रमुख २७ भेद माने हैं-पद वाक्य, प्रबघाथ गूण, अलकार रस क्रिया, कारक 
लिंग बचन, विशेषण, उपसग निपात वाल, देश, कुल श्रत तत्त्व सत्तव, 
अभ्िप्राय स्वभाव, सारसपग्रह, प्रतिमा, भवस्या, विचार, नाम और आशोर्वीट | 


पाश्चात्य-साहित्य के मानदड 
अनुकरण सिद्धात [अनुकृति सिद्धात, सिमेसिस 'ैशिए७७ ] 


पार राध्ट्रो में प्लेटो और अरस्तु ने हो सबश्रयम मौलिक उद्भावनाएँ 
माछोचना क्षेत्र म॑ प्रस्तुत की हैं । प्लेटो का दष्टिकोण मूलत दाशनिक रहा है 
और इसी कारण दे साहित्य शास्त्र के' भति न्याय नहीं कर सके। उहोंते 
अपनी हत्ति 'रिर्पा >क! मे ऊवियो और कापय का विरोध किया भौर उह़ें हेय 
और निदनीय बताया । रिपब्लिक के तोसरे ओर विशेषतया दसवें भाग में 
प्लेटो ने फछा का घोर विरोध विया है । काव्य वो कला ही माता है। प्लेटो 
के अनुसार काय मनुष्य की वासना को उत्तेजित कर उसे विवेकहीन बनाता 
है । प्छेटो ने यह सिद्धात प्रतिपादित क्या कि कला सत्य का आभास देती है 
अत मिध्या है। जमे बढई के मन मे आदश परलेंग की कल्पना विचारों के 
“जगत से प्राप्त द्वोती है जहाँ से समस्त कल्पनाएँ अथवा आमाप्त प्राप्त होते हैं, 
अकेली वास्तविक सत्ता है। ईश्वर बढई का पलग उसका अनुकरण है। गौर 
चित्रकार द्वारा चिंतित पलेंग उस अनुकरण का अनुकरण है। इस प्रकार प्लेटो 
के अनुसार समस्त कला अनुकेति को अनुक्ृति है। इसके साथ ही कलाकार 
का स्थान अथवा लल्ति क्छाओ का स्थान उपयोगी वलाओ से हीन माना 
गया है| प्टेटो ने काय को एक प्रकार का उ'माद माना है| कवि कविता 
रचता के समय में उमाद वो दशा म रहता है अतएवं उस पर तक ओर 
विदेव' वा नियत्रण नही रहता और भावक आवेशता के कारण बनैतिवता का 
प्रचार भी करता है । 
ब्रस्तू ने प्लेटो द्वारा प्रतिपादित प्िड्धातों बी चर्चा की है। प्लेटो भौर 
अर्स्तू वी विचारधारा के स्रोव भिन्न हूँ। प्छेटो गणितज्ञ था और अरस्तू जोद 
बज्ञानिक । अरस्तू ते सत्रश्रथम का य वी स्वतश्र सता मानकर उसका विवेचन 
किया है। अरस्तू ने भो काप्य को बनुशृति हो माता है। प्टेटो ने अनुक्रण 
को हूबहू नकछ माता है। अरस्तु ने इसे नया अथ टेकर सालइय विधान या 
भूछ का पुनर्त्पादन माना है । इससे स्पष्ट है कि अरस्तू ते सजन का अभाव 
नही माना बल्कि अनुमूति का पुन सजत माना हुं। का य चित्र सगीत आदि 
सभी बलाएँ हैं जिनके मूल मे बनुझ॒ति ही है। भरस्तू अनुकृति का वर्गीकरण माध्यम 


(७० ! पाहितधाहत्र एरिषय 


[ग्रध्य5) विषय (०णुव्ण) एबं रीति (्रभफ़दा) व अनुसार बरत हैं। 

साध्यम या उपश्रय-प्रत्येश बाय उपकरण भिन्न भिन्न होग हैं। संगीत 
में सामजस्य और रूप वा तृरय में छएय मा), चविन्रयका मे रंग रूप वा तथा 
साहित्य में मापा चाह गद्य या पथ की माध्यम वा उपयोग हांता है। वा य के लिए 
छाद आवश्यक पहा है। जरस्तू न हमर और एमस्पीडोल्विन्त की रचनाओ वो 
लिया है । दोवा बी रपनाएँ पद्य में है , वितु होमर मो ही कवि की सन्ना 
दो जाती है एम्पीडोलिय्स को पही । विधान और दरत वी विपय सामग्री 
परद्यवद्ध वरन से वे काव्य ग्रय उद्दी बनेंगे । अरत्तू ने यह स्थापित किया हि 
गद्य में भी वावन्यगत विशपताएं पाई जाती हूँ और कोई भी कृति क्ेवद् पद्च 
बद्ध होन से बाय्य नहा है सती । 

विपय--अ रहतू ने वब्यंगत अनुहति का विपय मानवीय व्िया ब्यापार 
माता है । मानद जोवन से सबयित सभी घतनाएं अनुरतिं का विषय बस 
सकती हैं । अरस्तू ने छिस। है कि अनुत्रण के विधय मनुष्य के कायथ यापार 
हैं और ये अच्च या बुरे होते हैं । यह विभाजन मुध्यतया ततिक आचरण पर 
आधारित है। और नत्रिव अ तर वे विमभटद लपण हैं सदवर्ति या अस”वत्ति | 
जतएव हमे मानव का ययाथ से श्रष्शतर हीनतर या ययावत्‌ रूप प्रस्तुन करना 
होगा | यहाँ अर॒स्तु वी नतिक्ता प्ठटो की नतिकता से भिन्न है। वह राज 
नीति अधवा गणतम्रीय स्िद्धातो से जकडी हुई नद्दों है वल्वि जीवन को सम 
ग्रतथा भौर गमीरतापूबत ग्रहण करती है। मनुष्य वा स्मात ही बामदी 
और श्रास्दी में भेद है। कामठी वा ल्प्य मावद्र बा हीनतर चित्रण 
करना होता है तो त्रासटी का छटक्ष्य भग्वत्तर चित्रण । यहद्षाँ स्मरण रफ़ना 
चाहिए कि वाय का यहाँ अब उत सय वस्तुआ से लिया जायगा जा मानप्तिक 
क्रिया “यक्त वरती हैं। पर य मानव के ही बाय होने चाहिए। इच्त तिद्धांत 
के अनुसार पयु पी एवं श्राकृतिक दश्य उनुकुृति के विपय मे तद्ी हो सकते ) 
समूचा ब्रह्माड कला के लिए विषय प्रटान नही करता | रीति (श्रद्ी)-जरस्त 
ने तीव शलियों का उल्लेस किया है । ६ -- वणन द्वारा जहाँ कवि स्वय 
अथवा पात्रों द्वारा कुछ कहता है-यवा होगर का काय २-- ग्रासस्म से 
लेकर अते तक कवि सवंत्र एक जसा ही रूप रखे । (३) हमारे सामने पात्रो 
को जीवत भौर हिलते डुलते रूप म रते । इही तीनो को हम प्रब घात्मव, 
गीति एवं नाठटय रीतियाँ कह सकते हैं। 

अरस्तू ते अनुक़ति को महत्व दिया है। का ये की संष्टि और उसके 
नास्वादन का मूल कारण अनुदृति को हो उप्तने माना है का ये प्रस्फुटन के 
बृएरण हैं अनुक्रण की सहज प्रवत्ति, और सामजत्य बौर छय की प्रवत्ति | 


पार्चात्य-साहित्य के मानदण्ड । १७६ 


बाप्याहवादन भी मनुष्य की अनुकरण प्रवत्ति के कारण ही हो सकता है। 
अवुक्रण करने का वारण यह है वि उससे हमे आन द मिलता है । जिन 
वस्तुओा डे प्रत्यत दान से हमे दुख होगा है उतरी यधावत अनुरृति से बानद 
हाता है । बनुझृति को देखकर आनाद इसीलिए होता है कि उससे वह (मवृष्य) 
चान प्राप्त करता है और वस्तुओं का अथग्रहण करता हुआ सोचता है, यह तो 
बह है। वस्तृत जा वस्तुएँ पहले देखो नही उसकी अनुशति भी आनददायिनी 
हाती है । भरस्तू के घ्रिद्धात के विपरीत होकर भी सच है। अरस्तू ने तीन 
प्रव।र वो वस्तुआ को अनुदुति क लिए योग्य माना है रूप-यधाय जगत्‌ जिसका 
मूत अल्लिस्व है, प्रतोयमान रूप मानध्िक विम्ब द्वारा सम्माधित रूप, आदचरूप 
जप्ती उठे होनी चाहिए । दनम प्रथम में इद्रियय य ल्य की प्रधानता है, भौर शेष 
दो में कल्पना को । यहाँ एक प्रइन उपस्थित होता है कि वला प्रकृति का दपण 
है तो कला वी आवश्यकता क्‍या है । प्रद्ृति स्वयं हमारी इद्वियीं के लिए 
बोधगम्प है । हम कछा को जौर भावधित इसील्ए होते हैं कि जो कला प्रदाव 
बरती है उसे प्रकृति नहीं द सकक्‍ती। यहा भधरस्तू करा मत प्टेटो से भिन्न 
होता है। कठा हूबहू अनुशति नहीं है, वल्कि तयी निभिति है जिसम कलाकार 
की भावना का योग रहता है, कारण बवि प्रतायमान प्रश्नति वा अवन करता 
है दश्यमान का नहीं | बरस्तू के प्रदृति का अनुशृति सिद्धात पर परवर्ती 
विद्वानों ने पर्याप्त चर्चा की है ! अरस्तू ने शिव, सत्य और उसके सौंदय वी 
प्रतिष्ठा इस मिद्धात के द्वारा की है | 
विरेचन सिद्धात[ #०-४अ३७ कैथार्सिस ] 

अरस्तू क अनुडृति सिद्धांत को बपेशा क्यासिस सिद्धांत न अधिक स्याति 
पाई है। यह घिद्ाव बरस्तू की महत्त्वपूण दन है। विरेवन गा द(0४४व8७) 
यूनानी भाषा से छषग्रेजी म ययावत्‌ ल छिया गया | विस्चन शाद का घातुज-य 
भथ है स्वच्छ करना अथवा चयन क्रता। क्याप्तिस चाद यूनानी है और 
अग्रजी में वह ज्या का स्यो स्वीइ़त क्या गया है। अरस्तू न च्ासती के सम्ब्ध 
में 'दोएटिकस मे इस झब्द का प्रयाग क्या | यह झाद मूल्त चिकित्माशास्त्र 
का हैँ जिस का थय है रेचच औषसधियों द्वारा पट चुद्धि बरता ) बर्षात्‌ चारो 
टिक विकारा की अथवा समूच टारार की शुद्धि इसका अथ होता है। बरस्त 
के पूच भी यह पब्ठ यूनान म प्रचलित था कितु चि6बित्साश्चास्त्र के इस बस 
का प्रयोग प्रथम अरस्तू उ ही साहित्य या कछा के सदम मे किया। प्लेटो ने 
काय धौर वला पर यह आलेप लगाया था कि इनसे हमारा दूषित बासनाए 
एवं मनोविकार झात न होकर उत्तजित हा हैं, पुट ह्वात हैं ओर इसी कारण 


१७० । साहित्यशास्त्र परिचय 


(ए८्थ75) विंपय (००८०५) एवं रीति (गाण्ण्यध) वे अनुपार मरते हैं । 

साप्यम या उपक्रण-प्रप्येक का व॑ उपकरण भिम्न भिन्न होत हैं। सगीत 
मे सामजस्य और लय का नत्य मं छय का, चित्रवक्‍कछा मे रगर रूप का तथा 
साहित्य में भाषा चाहे गद्य या पद्य वी माध्यम या उपयोग होता है। काव्य के लिए 
छाद बावद्यक नही है । जरस्तू न होमर और एम्पोडोडियस्त वो रचनाजों को 
लिया है । दोनो की रघनाए पद्य मे है , क्तु हौमर को ही कवि की सता 
दी जाती है एम्पीडोलियस को नहीं ! विनान और दान की विधय सामग्री 
पद्यवद्ध करने से वे का यग्र व नही बनेंगे । अरस्तू ने यह स्थापित किया कि 
गद्य मे भी का पगंत विशपताएं पाई जाती हैँ बौर कोई भी गति क्रेथछ पद्च 
बद्ध होने पे का य नही हो सकती । 

विपय--अरत्तू न बाब्यगत अनुदृति का विपय मानवीय किया यापार 
माया है। मानद जीवन से सबधित सभी धटनाएं अनूगति या विपय धन 
सकती हैं । अरस्तू ने छिपा है कि अनुररण के विपय मनुष्य के काय यापरर 
हैं और ये अच्छे या बुर होते हैँ । यह विभाजन मुट्पतया नतिक आचरण पर 
आधारित है । और तविद अ तर के विभेटक लपण हैं सदवत्ति या असहबत्ति | 
जतएवं हमे मानव का यवाथ से श्रष्ठतर हीनतर या ययावत रुप प्रस्तुत करना 
होगा । यहा अरस्तू की नतिकता प्छेटो की वतिकता से भित्र है। वह राज 
नीति अधवा गणतभीय सिद्धाता से जक्डी हुई नही है बलि जीवन को सम 
ग्रतया मौर गमीरतापुवक ग्रहण करती है। मनुष्य बे समात्र ही वामदी 
और भ्राप्दी म॑ भेद है कामटी वा हथ्य मानव का हीनतर चित्रण 
बरना होता है तो त्रासदी का छक्ष्य भ वत्तर चित्रण। यहाँ स्मरण रखना 
चाहिए कि कार्य का यहां अथ उत सयर वस्तुओ से लिया जायगा जा मानतिक 
क्रिया -यक्त करती हैं। पर य मानव के ही काय होने चाहिए। इस सिद्धात 
के अनुसार पशु पक्षी एवं श्राइतिक देश्य तनुकृति के विषय मे नहीं हो सकते | 
प्मूचा ब्रह्माड कला के लिए विपय प्रतटमन नही करता । रीति (शली)-भरस्तू 
ने तीन शलिया का उल्लेख कया है । १-- वणन द्वाराजहाँ कवि स्वयं 
अथवा पात्रों द्वारा कुछ कहता है-यथा होगर का काव्य ! २-- प्रारम्भ से 
झैेकर अ त तक काव सवत्र एक जसा ही रूप रखे। (३) हमारे सामने पात्रों 
को जीवात और हिलते डुछते रूप म रखे । इहही तीनो को हम प्रव घात्मक, 
गीति एवं नाटय रीतियाँ कह सकते हैं । 

अरस्तू ने मनुश्ृति को महत्त्व दिया है। काय वी सध्टि और उसके 
आस्वादन का मूल कारण अनुकृति का ही उसमे माता है। का य प्रस्फ्टन के 
वाएण हैं बनुकरण की सहज भ्रवत्ति, जौर सतामझस्यथ भौर छय की प्रवत्ति ते 
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बाय्यास्‍्वादन भी मनुष्य दो अनुकरण प्रवत्ति के बारण ही हो सकता है। 
अनक्रण करने का बारण यह है कि उससे हम आन द मिछता है। जिन 
बघ्तुओं के प्रत्यस दटान से हमे दू ख होगा है उतवी ययावत अनुकृति से आनाद 
होता है । बनुह्ृति को देखकर जान द इसीलिए होता है वि उससे वह (मनुष्य) 
चान प्राप्त करता है और वस्तुआा का अथग्रहण बरता हुआ सोचता है यह तो 
वह है। वस्तृत जा वस्तुएँ पटले देखी यही उसकी अनुदृति भी बानाददायितो 
हाती है। जरस्तु वे घिद्धाव के विपरीत होकर भी सच है। बरस्तू ने तीन 
प्रदार का बस्तुआ वो अनुकुति के लिए योग्य माना है रूपन्‍्यथाथ जगत जिसका 
मूत अलित्व है प्रतीषमान रूप मानसिक विस्व द्वारा सम्मावित रूप आादशरूप 
जी उहें होनी चाहिए । इनमे प्रथम मे इद्रियजाय रुय की प्रघानता है, औरटोप 
दो म कह्पतां की । यहाँ एक प्रग्न उपस्थित हाता है वि बला प्रति का दपण 
है ता करा को आवश्यकता क्या है) प्रद्धति स्वयं हमारी इद्रियों के लिए 
बोपग्म्य है) हम बछा की और बाकपित्र इस्लीलिए होने हैं कि जो कहा प्रत्यंत 
वरती है हस्त प्रशति नही द सक्ती। यहा अरस्तू का मत प्टेढो स भिक्न 
हीता है। दल हूबहू अनुदृति नहीं है, वल्कि नयी निर्भिति है शिसम वलछाकार 
की भादना व योग रहता है कारण कवि प्रतापणान प्रद्ति बा अदद करता 
है दश्यमाव का नहीं | अरस्त के प्रति की बनुइृति छिद्धांत पर परवता 
विदना ने पर्याव्द चचा की है ! अरम्तु न शिव, सत्य और उसके सोंदय वो 
प्रतिष्ठा इम मिद्धात के द्वारा को है। 
दिरेसन सिद्धात [ ६.७ प्रा $ा5 कंयासिस] 

अरस्त क अनुइृति सिद्धांत वा अप्रेसा क्यातिम घिद्धात न अधिक स्याति 
पाई है। यह छिद्धात भरस्तू की महत्यपुण दत है | विरवन "एद(080/85७) 
पूनानी भाषा से अग्रजो मं ययावत रू लिया गया । विरेचन शाद वा घातुज-य 
अप है स्वच्छ बरना अपडा चयन करश्ना। क्‍्याहिम शाद यूनानी है और 
अप्रजी मे वह ज्या वा स्यों स्दीइ़त क्या गया है। अरस्तू ने ब्रा) के सम्बध 
में पोएटिस मं इस नाद का प्रयाग किया | यह चाल मूठ चिकित्मादास्त्र 
का हैं जिस यो बच है रेचन औषधियों द्वारा पट शुद्धि बना । बचाते चारो 
रिब' विकारों पी अथवा समूष गरार को शुद्धि इसका अथ होता है! अरस्तू 
दया २ का पर जय व या बछा के सन्‍्म में किया । फोन 
एवं मनोविकार शांत न हाऊर उस दम व बाग 

जय ह्वाव हैं, पु ट द्वाठ हैं बोर इसी ; 


रण 


हा 
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मागरिक अपने सदुकायों से विमुस होकर समाज भो द्वानि करते हैं। अरस्तू 
ने मानों इसरा सडन करते हुए यद् प्रतिवालित दिया हि साहित्य अथवा वला 
हमारी दूपित मनोवत्तियों या विचारों को बढ़ावा न दगर उनका उबित रूप 
से विरेचन करती है, परिश्याधन करती है अतएवं ब। य गला गहणोय नहीं है 
बल्कि हित बारव है। पासदी दारा उद्बुद्धि भय और करुणा की भावना 
रगमचीय अभिनय मे अपना सतुसन क्र लेगी और उप्तम भी जो अतिरिक्त 
मादा रहेगी उसका प्रिमाजत हो जायेगा । अरस्तू न क याधिस पक दा प्रयोग 
किया कितु उसकी व्याख्या मी वी। परवर्ती विद्वाना ने तीन प्रशार से कपा 
पिस वी व्यास्या को धमपरव नोतिपरक, बलापरव | 

१ घसपरक-यूनान में वर्षारम्म के अवसर पर दिओ-यासस्त देवता वी 
उपासना में प्रापता बी जाती थी कि वियत वर्षों के पापों से मुक्ति कर आगामी 
ब॒प वे लिए विवेकपूण शुद्ध हृदय कृतियों को 0त्पन्न बरो। राजनीति मे 
अरस्तू ने हाल की स्थिति म उद्याम सगीत क्षा उपयोग माना है। यानी 
आतरिव विकारों का शमन वाह्य साधनों द्वारा होता था। धामिक याझुया 
कारों का प्रतिपादन है कि अरस्तु ने विरेवन का छाद्ाणिक प्रयोग धम के 
आपार पर किया है। प्रो० मरे न इस पर प्रकारा डाला है। 

२ नीतिपरक--जमन विद्वान बारनेज ने नीतिवादियों की दृष्टि से इस 
पर प्रकाश डाल है । उनके मतानुसार विरेचन का अथ है मनोविकारों को 
उत्तेजना के पश्चात उनकी शांति । उहोने लिखा है कि मनुष्य वे मत में 
अनेक प्रबल मनोविवार होत हैं । इनमे कदणा एवं त्रास (ऐ॥9 छाते पीटा 
707) बड़े दु खदायब होते है । हरेव “यक्ति मे ये वासनारूप मे था बीजरूप में 
विद्यमान होते हैं। त्रासदी में इ हूं अतिरजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दशक 
या पाठक के चित्त म त्राप्तदी के प्रभाव से बीजरूप में स्थित करुणा एवं त्रास 
पृणतया उद्दीष्त होते हैं भौर बाद में शमित होते हैं। इस प्रकार त्राधदी के 
द्वारा प्रेक्षक के मनोविकारों का दर समाप्त हो जाता है ओर उसे आंतरिक 
उल्लास का अनुभव होता है । और वह मानसिक शाति का भी अनुभव करता 
है । इस प्रकार विरेषन का अथ हुआ मनोवेगो का सचार, शमत बोर माय 
पघ्वक धाति। 

३ कलापरक--विरेचत वा क्‍लापरक अथ रोमाटिक कवि भंदे और 
बूवर बरते हैं। बूचर का कहना है कि यह केवछ मनोविज्ञान अथवा निदान 
जास्त्र के एक तथ्य विशेष का वाचक न होकर एक कला सिद्धाव का अभि 
व्यजक है । त्रासदी में त्रास अथवा क्झणा मनोविकारों की केवल अभि यक्ति 
द्वी नद्दी द्वोती बल्कि मनोमावों को कला के साँचे में ढाल भी टिया जाता है । 
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दन भावा का परिष्कार कला के भावा के रूप म होता हे । ये भाव कलात्मक 
स्तर पर आकर जानद प्रदान करते हैं । 

इन तीना मे से अरस्तु को कौठ सा अथ अभिश्रेत था, यह कहना किन 
द्वोगा । वितु इन तीनों व्याख्याआ म सत्य का अर है 

क॒थापस्िस के विभिन्र अथ क्यि गये हैं । जमन लेखक लप्षिग विरेचन की 
अपक्षा (?णह्टऔ४०)) "ुद्धिशरण पर (?णाा३८७४००) पर अधिक बल देता 
है । कुछ विद्वाना ने उनयन (509]एा80०7) का अथ किया है। मिल्टन 
के अनुसार इसमें होमियोपेथिक पद्धति है । कांटे के द्वारा काँदा निकाला जाता 
है अथवा शरीर का अत्यधिक अम्ल या क्षार बाहर निकालन के छिये अम्छ या 
क्षार का ही उपयोग क्या जाता है उसी प्रकार मन म स्थित भयानुकम्पा को 
निष्कासित करने के लिग्रे साहित्य मं बणित उही भावो का श्रयोग किया 
जाता है । 

विरेचन की स्थिति के सम्बंध में पाश्चात्य विद्वाना मे मतभेद है। लेसिय 
पाठक या दशक के मन मे विरेचन मानता है। रिथडस भाववाओ वी समा 
घानता-(भय भौर करुण का सतल्त द्वो जाना) को विरेचन मानते हैं । 

अरस्तू के विरेचन और अभिनवयुप्त के अभि यक्तिवाद मे थोडा सा साम्प 
भेद है। दोनो रसास्वाद या काययात द के मूल भें वासनाओं के विरेचन या 
अभिर्याक्त की प्रक्षिया को स्वीकार करते हैं। भेट इसी प्रकार हैं--अरस्तू 
केवल दूपित भावनाओ की बात कहते हैँ वहाँ अभिनव गुप्त सभी प्रकार वी 
बाप्तनाओं की अभिव्यवित वी बात करते हैं। अरस्तू का सिद्धात दो भाव- 
करुणा एवं त्रास तक सीमित है अभिनवगुप्त का सिद्धात सभी भावों पर 
लागू होता है ! 
फरुणरस और केयासिस 

कदण रस की स्थापना अरस्तू क॑ विरेचन सिद्धांत को एक प्रमुक्ष उप 
लाप है। त्रासदी मय ओर करुणा से परिपृथ रचना मानी गयी है । (उत्तर 
शमचरित म भय नही है।) तो फिर करुणा से चोक के बदले आनद का 
अनुभव कस होता है ? अरस्तू ने लिखा है क्लि मनोभाशे का विरेचन होने से 
पैक या भय का उद्वेजक अश् निकल जाता है और पाठक या दद्वक मानसिक 
ज्ञाँति का अनुभव करता है, तत्पश्चात्‌ उस आनाद की अनुभूति होती है। 
इसी प्रकार भावात्मक और अमावात्मत पद्धति द्वारा बानद को अनुमूति 
होती है। प्रथम मे मतोमावो के उत्तेजित हाकर उनके विकल जाने के पश्चात्‌ 
झार्ति रा अनुभव होता है और आनदानुमव हौता है, दूसरे म॑ विरेचन द्वोने 
से दुल्ल का अभाव हो जाता है, जो घास्विजनक है। वही आनद है । प्रोग्टी 


का 
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यूचर ने वहा है कि छोडिक जीवन म॑ कदुणा और त्रास दु खदायव हैं क्त्ति 
काव्य मैं उद्दी है। वारण उनका साधारणीत्रण हो जाता है। यहाँ वैयवितिक 
दुख स मुक्‍त्र होकर उच्च घरातल पर प्रतिष्ठित हो जाता है और उच्तका 
अध्म विशरस होवा है। तब उस्ते करुणा एवं च्रास भाव भी उदात्तरूप मे 
आव दप्रद लगत हैं। यदि ऐसा न हो तो छोग पस॒सच करके करण नाटक 
देखने वे लिये क्यो जाएँ ? बूचर ने दूधरा कारण यह बतलछाया क्रि उप्रमें 
बढ्णादि भावों सात्विशीकरण हो जाता है और तदनु ये भाव सुखबारव 
छूगते हैं । 

कमासिस पर आक्षप-- (१) त्रासदी सक्‍्छणा एवं श्रास मनोमावों का 
जाप्रत होता, उनका विरेचन होना यहाँ तक ठोर है| पर-तु इससे भाति नही 
मितती । इसबा वावह्यारिब उत्तर यह दिया जाता है कि प्रेक्षक पसे देकर 
दु ख नही खरीदेगा । यद्ट उत्तर तक्सग्रत नहीं है। (२) प्रेक्षकों को रगवाला 
में सदव यह घ्याव रहता है कि मच पर अभिनेतराओ द्वारा प्रदरगित भाव 
नितात अवास्तवित्र हैं फलत भाव उददबुद्ध नहीं होते, तो विरेचन कस हो 
सकेगा ? उत्तर म यह कहा जाता है कि उत्तररामवरित अथवा मराठी का 
'एकचप्याला नाटक देखकर दशक आँसू बहाते है । 

विरेचन पिद्धा त की कुछ विद्वान अश्रपूण और सोमित मानते हैं। इस 
आक्षेप में तथ्य है। तथाप्रि अरस्तू के विरेचन सिद्धात मे एक बडा योगदान 
अस्वीजलत नहीं किया जा सकता । इस धिद्धा त ने का य के क्षेत्र में मतीविज्ञान 
का अवेष कटाया । डा० नग्रेद्ध ने अ्मितव के त्त्त्वोदक अरस्तू के विरेचस, 
रिचडस्‌ के ज त वत्तियो के सामजस्य, आचाय शुक्‍त के हृदय की मुत्तावध्या 
को लगमग अभित माना है । 
उदात्त तत्त्व 

यूनाती काव्य शास्त्र में अरस्तू के बाद ल)जाइनस का अपना मद्वत्त्वपूण 
स्थान है। संने १९५४ मे पहछा बार परिदप्सुम' का अग्रेजी में 00 06 
5पफाद नाम से प्रकाधित हुआ । छोजाइनस प्लटो से अत्यधिक प्रभावित 
था ! उसने पाश्चात्य आलोचना म॒ प्रथमत स्वच्छ दतावाद वो प्रतिष्ठा कौ 
आंत दि सब्लाइम (ओदात्य ऊंचाई) म अतेक मोलिरक सिद्धांत मिलत हैं। 
छाजाइनस से पूव आलछोषक कवि का उदृश्य पाठक को अ्रवोधन और थिक्षा 
प्रदान करना तथा वक्ता जौर गद्यकार का अपनो बात सनवाना सातत थे। 
छाजाइनस न इसके स्थान पर 'ाली का उद्देश्य सीमातोत उल्लास अथवा हप 
प्रदान करना ववछाया । इस हर्पातिरेक अवस्था से पाठक आत्मविभोर होकर 
इस पायिव जगत से उठकर क्सी बल्पना छोक़ मे विचरण करने छगे । कछा 
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कार की झलो मयह गुण प्रतिमा एवं कला क॑े अध्ययन तथा अनुकरण द्वारा 
हा आता है | इसके लिय प्रतिभा ओर अम्यास जावश्यक है । ओदात्य बात्मा 
की महानता की प्रतिमा है ॥ (5पफाज 5, 50 0 589, घरी6 गण्डु० ण 
हा्थ्याया555 0 50थो ). सच्चा बोदात्य उद्दी म प्रात हो सबता है जिनकी 
चतना उदात्त एवं विकासों मुख हे ।जो अपना जीवन सब्रीण एवं तुच्छ विचारों 
का अनुसरण करते हुय बतीत करत हैं, उनस उदात्तता वी अपक्षा नहीं की 
जाती । जिनकी वासनाएँ अपरिप्कूत और प्रवृत्तियाँ क्षुद्र होती हैं अथवा जो 
विद्वान उहकारी स्वार्थी और दभी होने हैं उत्से उदात्तता की सब्टि नहीं हो 
सकती । जिनके मस्तिष्व उठात्त घारणाआ से परियूण हैं उ ही की वाणी से 
उतात्त हाब्द निभित हो मसह्ते हैं। इस प्रकार उतात्तता का सम्ब्ध मनुष्य के 
समूच व्यक्तित्व से है। उदात्तता का वियचन करते हुए उसने छिखा है कि वह 
शली वा विशेष गुण है. उसम माबोत्ाटक नन्कि हाती है प्रभविष्णुता होती 
ओर उप्तके कारण रचना म एफाएक चमतार स्फ्रित होता है। लोंजाइनस ने 
उदात्तता को अभिव्यवित की उच्चता और उत्कृष्टता (हैटी का गुण) माना । 
अभियत्रित की उच्चता थ्राता क॑ तक का समाधान बरत हुये उसे अमिभूत 
कर एसी है--(भावोत्पादक) । उद्ात्तता अपनी प्रय्नल और दुनिवार शब्रित 
के कारण प्रत्यक पाठक को सरज रूप से बहा ले जाता है (मावावग) । उदात्त 
विचार यदि अवसर जनुकूठ हो तो यक्षायक्र उिजली की भौति चमकता है 
और सपूण विपय वस्तु को प्रकाशित बर देता है । (चमत्वार) । इससे स्पष्ट 
है कि लोजाइनस के अनुसार ठदात्तता एक भाव भी है शली भा और विचार भी । 
उदात्तता को यहाँ अतिच्य “यापक छूप मै ग्रहण क्या गया है| 

उदात्तता क पाच सोत--लोजा इनस के द्वारा प्रतिपादित पाच स्रोतो को 
क्रमश दखेंगे--- 

(१ ) घिचार गरिमा (छग्मातेत्पा, ० 7%००४्४ा४१)--उदात्तता प्रकृति 
की दन है वह अजित गुण नही है। शिक्षा अध्ययन एवं सस्कारा से उसका 
विकास होता है । जौद त्य महान आत्मा की प्रतिवनि है । (509 उ8 
पाल ८०० ण॑ 3 हम्टब८ 5००) ) कवि का महान विचारा का, और श्रेष्ठ 
प्यक्तिित्व का होता उदात्तता में जपलित है | हय॑ तुच्छ सकीण विचार और 
अविकप्तित “यरवितत्व उठात्तता को ब्यकत नही कर सकंगा । कुएँ मे पानी नहीं 
होता तो वह वाल्टी में मोनआ सकता। इसो प्रक्गार कवि के भाव 
विचार वल्पता, विषय बुद्धि चान ग्रहण उतठात्त न हा तो उसकी अभि यकित्ति 
इछ्ो और अ ततोगत्वा कति भी उताद् नदी हो सकती । यरिम्रामय विचार कटी 
युवत श्रेष्ठ झति का प्रभाव पाठक पर पदे जिना नही रहता । होपर जौर ईल्पिड्ट 
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शाडे एरविद 77 72एए है। रचना में कद चाह्सी 7 दर्द धपेद और ईपचर के 
मधाव ऐतरें होगा बादिदे। 

(+) धाइबत की शदरवा--ोज इससे ही पूर्र विच्यतों मे हृवकोी छह 
होगा हे तिदे डेघक है ॥ हा। शोज एसवे ही 6 वह घाव रेट को हरा 
गटी माठव । 'प कभाहारां हो मरी गे टेद भ्षोंगे सर होइर उत्गाद 
अली हम अपुपर राज हे हे ९ ऋपत आवहोंव।) वर्चव हिंडा भाप 
रिंगई कारण वे हह को ज।पघा जाए से बाग हीह7 इज (गे ऊवर 754 
झट इगे साडग्प व विधा है हि. वेहे दिच्वार में जा आदेश पार ह वाह 
ढे उद्ामविदेगी हह् बढ़ता है कोर 6₹ प्रकार से बह्दा के ए। । को रिशेष 
में पलिश हर रा है गउगह दद्ाएव 4 कर हैत से हर में भेगा मौरणर 
प्रात है बट अरज दुरैमहै। जहुते मरेग उछवाड़ाप्रह तह है 
और उगवे आऔ%ब में तहलका! हा विमाि सदी द्वो भरता । आजए हो प्रहार 
4 ३-० (१) ९ (२) ६4 थप बाढग उद्पाहारि है और देए-टदा भर 
शोर है। धरा बाबरी गे प्राय उशहब मोह बररीही और हनरर आया 
में तैशहिविवा को अमाव है! है । 

दिदार 7 दिमा और मादाबग की तपतता ओ [एप के बतरय तत्व हैं. धव 
हुए बाह्य तत्वों पर विवार र ए7-- 

(३) मनरार घोगा-न्यहत्तारा वा प्रयोग समूदित रातिस होना 
आव"पक है। मलरार गाष्य 7दोंहै सापन है। रजाभा 4९ शाहुत रूप 
में महहार योजना होगी भादिये। अछहारों था आब/यर, मह्ाराधिक 
शद्म हीए प्रयोग जहि मेजबिगंए हात हैं ओर मपती महा सो देते है। 
अछबार पोजता में एथी चारता बराती पघादिय रिशोता या पराठर रो 
उपर पता त पे । लॉजाइनस तताशोत बआउताएिर पु से अपना पृपहता 
डितात हुए अट ता थे मो मोबवातिर सार ब्रा जर। हैं। लोजाइतस ने 
इापपाति विवपय प्राल ब्यतिषण धार रूप उप आटा अछवारोंबे 
प्रमुण भे” मान हैं। 

(४) उह्हृष्ट भाषा >माप्रा का आधार दाइर घयन है। उचित चइ” 
विघारों मो प्रराधमान वर देते हैं। छाजाइाम ने दाब्ल चयन दे सम्य्प में 
छितता है--उचित एवं प्रभावारी शरन चया थोवा को बाइचरपेजनर रूप रो 
आरधित व रे मोद ऐता है और यह द** घयत भव्यता सो ये परिप्वावता 
गरिमा, भोज हित तचा अय गणों शो पूछता छाकर मत यरतुओं में एक 
प्रवार का जावित स्वर॒ पुष दता है। (0॥0 धार इण्शीग्राव्-्श्च्श-) 
गरिमाम्य भाषा का प्रयोग धवसर गे अनुवछ हू वयावि छोटी मोदी बातो 
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को भारा भरकम सवा दैता जिसो छोटे बारूक के मुह पर पूरै लागार बारझा 
मु्चौटा छगा देने के समान है ।* 

(५) श्रे/ठ रचना विधान -रचना वा प्राणवत्त्व सामजस्य [ छक्षमम०४9) 
है। उद्दात्त राठी के लिए यह आवश्यक और अनिवाय है । हमारे शरीर में 
जंबयवा वा सामंजस्य जौर उचित स्थान पर उन स्थित रहने से शरीर 
बा सुदर आपार बनता है तथव हौछो के सभी दत्त्व एकत्र होकर प्रभावशाद्वी 
झोत हैं और इम प्रभावगाठी संगठन से ही उदात्तता प्रस्फुटित होती है। 
रचना विय्रान मे हाह्दो की ऋमिक योजना, उनके पारस्परिक समवय पर भी 
विचार क्या गया है ।' इसके अतगत राटा विचारा, काय आदि का सुष्दु 
सभुम्फन होता है। 

ओऔदात्य दे बाघक तत्त्व या दोष >जत्यधिक सशल्षिप्तता अभियक्ति को 
क्षुद्रता शादाउम्यर भावाडम्वर वाल्यता, (प्यूरिल्टि) जसयत वाक्विस्तार, 
अनुचित विचार ग्राम्य पदा या प्रयोग असंगत चमत्कार, भाषा की अव्यवस्था एव 
प्रवाह शू यता, सगीत एवं लय वा आधिक्य आनि छोजाइनस ने उदात्तता के 
विरोध! तत्त्व मान हैं. । 

छोजाइनम न तिम्ब को कल्पना से निर्मित माना है। अथात उनके मता- 
नुसार बल्पना और विम्ब एक ही है। 

लोज।इनस क उदात्त तत्त्व का प्रभाव परवर्ती कविया और बालोचका 
पर प्रभूत मात्रा मे पडा । चने जानसन, मिल्टन, डिक्विसी बालूरिज प्रभति में 
जनक स्कलो पर ल|जाइनस की अनुयूज मिलतो है। काट हीगेल करिटन भी 
सॉटय ओर जोटात्य को चर्चा को है। छोजाइनम का उदात्तता के सम्बंध में 
विश्ल्वण सू*म एवं व्यापत्त है। इसी महत्ता के कारण स्काट जेम्स न उह्ें 
प्रधम स्वच्छ दवावादी आलांचक कहा है तो एटकिस न जभिजात्यवादी कटा 
है। उनका उद्ात्त तत्त्व अप्तर है जोर कान्यक रा का मानदण्ड है। 

अभिव्य नाबाद (८25ए६३०75ए) 

बने दतो क्राचे इदली का गभीर दातानिक विचारक था (१८६६ १९५२) 
जिसने साहित्य में अभिव्यजनावाद सिद्धात का प्रतिपादन किया | फांचे आत 
रिक “पापारों तथा अनुभूतियां को सधिक महत्त्य देता था। उसने पश्चिमो 
कला साहित्य, अवास्त्र तथा दरव वा गहरा अध्ययन किया था। ब्ोचे ने 

साहित्य जगद का अभियजवावाद के रूप मे वडी दनत दा है । 

ऋचे के विचार प्रसिद्ध दगनशास्त्री हायल स्‌ प्रमावित थे। कितु होगे 

दे बला द॑ सम्ब थ वे विचार ज्या क ज्या त्राचे ने स्वीकार नहीं विय । 

ऋक्राच न मानव आत्मा को दो त्ियायें मानी हैं-- 


१७८ | साहित्य शास्व दरिचत 


(१) सर्दधा तद 

(२) ध्यावह्ारिव 

सद्धांतिक क्रिया से मनुध्य ज्ञान आप्त करता है और ध्यावद्वारिक क्रिया 
से जीवन मे व्यवह्वार करता है | संद्धातिक की दो क्ियायें होती हैं-- (१) 
प्रातिमत्रिया या स्वय प्रकाश ज्ञान सहज, सद्ानुभूत (॥0०7४८) (२) 
बौद्धिक या श्रमा द्वारा प्राप्त नान (जालेल्टप्रणं) प्रपम का सम्बंध 
हयक्तिपों तथा वि्प्र पटार्थों से है। यही सहज ज्ञान का द्वारा कक्ता का 
उत्पादर है । द्वितोय गा सम्बंध जातिवाबक प्रत्यमों था धारणाओं 
स है। इसके द्वारा दशन विज्ञान आदि का निर्माण होता है। व्यावहारिक 
त्रियाएँ दो प्रकार बी हैं-(१) उपयोगी या आधिक (एडलीए] 6 ९००४०:४०) 
(२) नतिक (छा०४) । फ्रोचे के अनुसार सहजशान बोदििक भाने से स्वतद 
है। धातिभक्रिया स्वय मं पूष स्वत तथा अय क्रियाओं से विरपेक्ष है। 
प्रध्यप या विचार बौद्धिक व्यापार है। सहशशाव एक अलौकिक "क्ति है जो 
प्राकृतिक दृश्यों को अपनाकर उदह़ेँ आवार प्रव्याग बरती है यद्दी अभिव्य्याक्त 
है। पर तु यह अभिव्यक्ति मर मे हातो है। बौद्धिक क्रियाएँ व्यावहारिक 
क्रियाओं पर विभर नदी हैं पर तु ध्यावद्वारिक क्रियायें सद्वातिक क्रियाओं पर 
निर्भर हैं। उनके मूल मे मनुष्य की इच्छा (५४॥॥) होती है। इसके लिए 
वस्तुओं का सहजज्ञान एवं बोदिक ज्ञान होना आवश्यक है । जद तक वहतु 
की प्रकृति का बोध हमे नहीं होता तब तब हम उसकी आरांक्षा नहीं करते । 
उप्ती प्रकार आधिक क्रिया नतिक जिया से ह्व॒त श होतो है। ततिक क्रिपा 
आधिव क्रिया पर अवलबित होती है । 

क्रोचे भाव के दो भे” करता है-सहज और ताकिक । प्रथम कल्पना द्वारा 
सपादित ज्ञान दूसरा बुद्धि द्वारा सपादित ज्ञान है। प्रथम व्यक्तिगत अथवा 
बयक्तिक होता है दूधरा समष्टिगत या सावदेशिक (यूचिवसल) | पहले प्रकार 
के ज्ञान द्वारा बिम्बों की निर्भिति होती है तो दुसरे के द्वारा उनके विचार या 
प्रत्यय नि्मिति होते हैं । 

क्रोचे प्रातिभ या सहजज्ञान,की प्रचात्मक ज्ञान को आवदयरता नही मानता। 
सहणज्ञान स्वत-त्र और प्रूण है । उपके पास अपनी दष्टि होती है। कई बार 
सहणानुभूति में ही बोद्धिक ज्ञान समीवत हो जाता है जप्त सूप के प्रकाश में 
दीपक का प्रकार । चित्र मे अकित चौंदनी को देखकर कल्पनात्मक अनुभूति 
होती है, कोई विचार मन में नहीं उठता । क्रोचे के अनुसार अधिकाश सहज 
ज्ञान के समय विचारों का अस्तित्व नही रहता । 

क्रोचे दो प्रकार की अनुभूतियाँ मानता है। (१) सवेदनात्मक (प्रत्यक्ष) 
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(२) सहज या स्वय प्रक्ाइय (अध्नत्यस कल्पनात्मइ) । सवेदनात्मक बनुमूति 
का निर्माण इद्रियों के सपक में आने से होता है दूसरी का आत्मा से ॥ आगे 
कोचे ने इद्रियानुभूति को भी सहजानुमूति माना है । 

ऋ्रोचे सहजज्ञान को ही अभियजना मानता है। अभिव्यजना का व्यापक 
अथ में प्रयोग करें तो अधाब्दिव अभिव्यजनाएँ भो होती हैं, मानता पड़ेगा । 
जसे रेखा रग और ध्वनि वी अधाड्टिक अभिव्यजनाएँ होतो हैं। व्यक्ति अपनी 
अभिव्यक्ति शद चित्र, सगीत के द्वारा करता है वह अभिव्यक्ति सहजानुमूति 
का एक अभिन्न अय है । और अभि 4जता ही काव्य या कला है । 

वस्तुत अभिव्यजना सदेव आतरिक होती है। किसी वस्तु को चित्रित करने 
के पूव चित्रवार अपन मन में उसे प्रकालित कर लेता है। यह अभिव्यव्जना 
सुदर एवं आत्मिक होतो हैं। ऐंजिले न कहा था कि वलाकार हाथ से नहीं 
मध्तिष्क से चित्र निर्माण करता है। क्रोचे अभिव्यजना को आत्मिक क्रिया 
मानकर क्लावस्तु के केवल एक सही ढग से प्रस्तुत करने के सम्बय मे चर्चा 
करते हैं। उहोने लिखा है कि कछा का काय आतरिक है और जो वाह्म है 
वह बला नही है| सवेदनो के आत्मानुभूत हाते ही कछा बा काय समाप्ठ हो 
जाता है| स्वॉटजम्स ने लिखा है कि क्रोचे का कवि कोई भाषा नही बोठता । 
अधिक से अधिक उसका कथन बात्मग्त द्वोता है । 
कला और सहानुभूति-- 

क्रोचे के अनुसार कला या अभिस्यजना अखण्ड अविभाज्य मौर एक तान 
होती है उसे अध्यायों या स्यों या विविध विधाओं या भेडों में विभाजित नही 
किया जा सकता । कलछात्मर स्रौंदय को श्रेणियाँ नही होती। सफल अभि 
व्यजना सुदर होती ही हैं । अगर वह सु दर नहीं है तो वह अभिव्यजना भी 
नदी है । कला ह्यावहारिक मूल्यों से निरपेस है। यानी कला को लक्र नति 
कता और अनेतिकता का प्रइन ही नहों उठता । कला के बाह्य रूप में उप 
योगिवा और नतिकता प्रविष्द करतो है इसोलिय आतरिक अभियजना अधिक 
श्रेष्ठ है। अभिव्यजना कवि मानस में घटित होतो है यही सहजानुमूति है, 
यही बला है सोंदय हैं कल्पना है। क्रोचे सामाय “र्यक्ति और क्ल्कार में 
सहजानुभूति मानता है। दोनों की सहजानुभूति मे अतर केवल मात्रा का होता 
है। जिस प्रकार जीवशास्त्री आदसो या मेंढक का शरोर-दोनो मह॒त्वपूण हैं 
उसी प्रद्यार सहजानुमूति चाहे कक्षाकार को हो या, स्लामा-य की दोनों का 
मद्ृत्त्व द्वोता है । 

विषय और शली के सम्बंध में उसने लिखा है कि फिल्टर से पानी छामने 
पर किचित अतर के साथ वही पुन प्रकट होता है ठीक जेले ही मभिव्यक्त 

| 
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विधद (विधढउ ता) छुधवा विधदकाो ह औब्पहै। आपेनेक तक 
लिए बाएख पतन मे हि झा. हैज्वादिप कर का #इलपक ने 
वितव और दे 30 है गापघाजिसवा की (श८थ का) व उ३७के हित 
कटाह[हई दूत + ताप हाह 5 रब हित करठ। भा 7 । 

झप्तर- धरम रे जदादा? पर विदातो ने जजेर हर £. + है-- 

(१) कफ १778 रह घखूत जहाहह मजा है जो गम हाग 
बतारा १ ग८ 7) 7 

(२) र दादी र०७ाओं मामा में ररारर 3० सींग बा दा है । 

(६) फाब अमि ४  ति की रहता गंदे साध्वी + 

(४) मो दे का वहा सझारर 7हुद ही उ6स्तव रर ही । 

(५)  ) को अऋमिम्टजया हा जहर सेकतं गंसरप है ? क उन इन 
धाष्रों न उत्तर 4 है। 

पूध्यौरा 

कोप में गमताभीय झड़ विद्वात।। उसकी भासताो स्व है। तय 
दृष्टि पे अभिस्पंशतावार अनुभवियां है और गदजायुमति शाह माप्तावा 
वर्षाववाषी है। छोय का आपतिर गाहिदय एप शमी ता पर प्रणाव पडा है। 
मा? राय द शुद । उसे पाविद्ह 3 परयाय मोतरा। यह्राति और 
अभिष्पताा में गाम्य भर विएफ गुछ पा में साया गद्ा है। ये पूतरा 
यूत्ति अवाद"यव द्वायो । आपुनिर ब्यक्तिशधि संप्रध्वद्यों प्यार इध्यरा6 
माल त्राब + सिंद्धा 7 से प्रमावित है । उतने करा को ।तिता सामाजिक 
दायित्व से तिरपेश स्ववात्र सत्ता स्थावितपी । 

श्राये समानता 4 आधार पर विद्रोदों तत्वा या पतापोंग्री अप 
प्रापित बर देता है तथा वियव और ।ली यो अमिप्नता बताता है। इस 
प्रवार मे उसने विवषन में दोप आ गय हैं। ; 
म्रथायबाद (८्थआा ) नि 

स्वच्छ टता वी प्रतिर्टिया रूप मे 'यवायवाल यूरोप में प्रचलित हुआव 
१७८९ ई० की मेंच राज्यकाति न प्रस्थापित ओर प्रचलित मूल्य रो अंतिष्यित 
बर टिया | बूउर्वा वर्ग ब' विरद्ध डो घृणा फेंच राज्यवाति द्वारा निर्माण हुई 
उसके द्वारा सामाजिक और प्रठाहमक सोहप विपयवत्र कुछ गलतियाँ हुई । 
यपायवाद वछावारों को या छसवो वो सम्राजामिमुख दवान का प्रयास मरता 
है। आपुनिक यधायवाद भा प्रणेता हयूमन कॉमेडी इस प्रदोषे उपयास का 
रेसक बालूजब (१७९९ १८५०) जाना जाता है। णोछा गो अपक्षा भी 
अलूलोक को मघापवा ) एसद के रूप मे एगह्सू अधिय महत्ता प्रदात करता 
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है। बाल्पेर अनव बातो का यथाय स्विस्तार वणन करने में बडा कुशल था 
उसके अनुसार मनुष्य समाज वी सतान है। बयातव सामाजिक परिस्थिति के 
झनुमार ही मनुष्य स्वभाव अथवा मानवी आचार बनजाते हैं।इसील्यि 
मनृष्य वे परित्य का अध्ययन बत्यात आादश्यत्र है। बालजाहऋ व यधायवाद 
व प्रचार बरने का श्वेय प्रेंच उपवासरशार गुस्ताक्व फटरेर (१८२१-१८८०) 
बह) 
यधायवादी कवि जपन अनुभव और वल्पना में आए जीवन का वणन 
विभिन्न छविया और विम्बों म प्रस्तुत करता है। यथायवादी किया मे 
वलिएपको, चर्नटम्स्तो जेम्स फारस स्टोफन स्पेंडर बादि हैं। इन कवियों ने 
वास्तविक जावन का महत्व टिया है।ययाथवाद मे कंबल पठा८्मक सोंटय 
अथवा वल्पेना की रगीन उड़ाना व कभो महत्त्व नहीं रहता । उप्तम जीवन 
वी सहजता के जतिरिक्त उसवा रुहूपता और सघप की भी यथानुरूप स्थिति 
रहता है। साहित्य म जीवन के यथाथ का ब्रपूण चित्रण मही हाना चाहिए 
आयया उसम वर्गित विधय सम्राज़ का अवनति की ओर > जाने वाने पिद्ध 
हुगि । ययाथवा* कविता के वस्तु पल पर अधिक बल देत हैं। यवायवाद 
का मूलमन्र था सत्य के प्रति सजग निष्ठा | प्रत्वेढ़ तथ्य का यथातथ्य रुप में 
पिला बँयक्तिक प्रतिक्रि। और हाली विरहित रूप मे अभियक्त जिया जातो 
है | कल्पना भावुकता, कछामकता, रुपविधान आठ अभिजात आद पात्र 
बाद जावत चित्रग, आदववाट सेतितता कछ ह्मक सौंटय थी यथायवाद 
में प्राय उपला हो जाता है । विषय का चयन मो समसामयिक जीवन स हाता 
है विधपस्प मे सबहारा घग अथवा दल्ति वर वो अधिक मचञत्ता दी जावो 
है। १८५७ ई० म थवाजित पडेब॒क वा मादास बादारो' उपयासययायवाद 
की प्रतिनिधि रचना भाना गया । रुस में तुगमव दस्ताएवस्की गोर्की टालस्टाप 
झादि बयाथवादी छेखक थे । फ्रास्त म यवायवाद की घार परिणति प्रद्नतिवाद 
भ हवर दुर/त्ती जसे सपका ते पाप बत्मा ओर कुरू्पठा का ही चित्रण किया, 
किस्नु रूस मे मोर्की आदि साहियकारो ने यथाथवाद की भयहताए पूणतया 
निमामील 
यथाथबाद की प्रवतिया का श्रेय विचान जोर वोद्धित युग को है. जिससे 
जोवन क॑ प्रति यथा दप्टि जगी । इसी बारण जांवन के पहलू वो निकटता 
में देखने की प्रवत्ति जागत हुई ॥ और माउवबाद को भा उसम स्थात मिला । 
यथायवाट सारित्यक्वार जीवन क्या है २ क्व उत्तर दता है। यथायवाद 
में बतमान का चित्रण अतीव और सविष्य की अपला अधिर हाता है भौर बा 
छीवन वीं बदुताआ, विधमताआ और बसगतिया पर प्रवाद शाला ज्ञाता दबे 
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यषापवाद में लेखर भी वयक्तितता पर बल दिया जाता है और घी में 
दीवता, सहजता, व्यग्यात्मक्ता होतो है । 

भारतीय साह्वित्य में मह्मामारत, डामसूत्र, आदि मे ययापवाद ने सबेत 
मिलते हैं। भारतीय प्राचीन साहित्य विशेषतया आदणवादी रहद्दा है। आधु 
निक युग में माकसवाद और फरायड के प्रभाद से यथाषवादी साहित्य का सुगन 
द्विदो मै हुआ, जो प्रगतिवाद गा अभिन्न अग बता माना जाता है । 
अतिम्रयाथंवाद (507 ग्व्ये॥ग) 

प्रषम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ यूरोप में बछा ने क्षेत्र मे अनेक प्रणालियों का 
उदय हुआ। फास में गयुविज्म, इटली मे प्युचरिजम ज्युरिक में दादाइज्म, 
फांस और जमती में सुररिअलिज्म, रूस मे सुप्रीम टिज्म हालेड मे निओप्लरिट्ज्म 
भादि भ्रणाल्यो का जम हुआ। आधुनिक युग मे इनमें सुररिअलिज्म का 
अधिक मोलबाछा हो गया था ! इसका प्रथम मनिफैस्टो १९२४ म॑ प्रवाटित 
हुआ । परतु इसके पूद दस पद्रह बरस यह वाद अपने पर जमा रहा था । 

सुत्तवादित्व, शुद्धता, स्थिरता सतोषप्रदानता भौर आनाद देता कला की 
इन विशेषताओं को सुररिओेलिस्टो ने बूर्जा कहकर त्यागने का उपदेश दिया 
भर मन को उद्रिग्र, प्रक्षोभ बरने वाली, भशुद्, पणास्पद (27905०) इंतियो 
का समथन किया हवड रीड हसका प्रमुख प्रचारक था। दुर्शेय इसका प्रवतक 
था। यह चित्रकार था। फ्यूचिरिस्टा ने भी इस आदोलन मे हाथ बढाया। 
नीति बल्पना, कलात्मक सौंदय, उच्चाभिरुचि इन बातों का ध्वस करने का 
डाडाइज्म (02655) का ध्येय था। धुररिजेंलिज्म वस्तुत डाडाइज्म की 
एक शाखा है सुसगति तरु शुद्धता का कला मे अभाव हीना चाहिए ऐसा 
मत इन छोगो का था। कला की अभिव्यक्ति बिना सस्कार किए हुए अपने 
सहज रूप में होनी चाहिए ऐसा आग्रह इनका था। औचित्य, कलात्मक सुसयति 
का बघत भावाभिव्यक्ति का द्वानिकारक है । दिवेक का बघन नही होना चाहिए 
मदद प्रमुख वात है । इस सम्बध मे-जेम्स मरिलेव के शाद हैं-805८०९८९ ० 
का ००गरण०! व्जष्यए5८ठत 97 7८४०5 आंतरिक स्फूरति अथवा प्रेरणा पर 
भतिययायवादियों ने वल दिया है। आइदग्रेता ने इसको तात्विक प्रतिष्ठा प्रदान 
की । ग्रेताँ ने कछानिमितति प्रक्रिया की फायड की पद्धति के आधार पर मूल्यां 
बन करके कला क्षेत्र मे 'अनिच्छाविहितत्व (शै5फ्रेटायर बए/णा्ण) 
सिद्धात का प्रतिपादन किया | यह सिद्धांत सुररिमेलिज्म का प्राणतत्त्व है। 
सुसवादित्व (8777079) छयतत्व (गांजा) को गोण स्थान दिया गया। 
क्छाकृति की निर्मिति की दष्टि से इंच बातों को अनावश्यक माना गया। 
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कछ्ताकति भी शक्ति भन्‍्तमन के ब्यापारों के स्तरों से निर्माण होती है मठएव 
चित्र, काब्य आदि कलाएँ भतमन के आटायपूण प्रतीकों गो जितनी मात्रा में 
अभिव्यक्त करेंगी, उतनी वे प्रभावी रहेंगी। अनिच्छाविहितत्व (२०.०ए४५७॥ ) 
धर अधिक बल देना अतियपाथवादियो की सदस बडी गलती थी ऐसा हवड 
रीड ने वह्दा है। कारण बुद्धिस्वातश््य मा परित्याग और अक्लात्मक शास्त्रीय 
प्रक्रिया (अनिच्छा विहितत्व नी) दोना नवनिभितति कला में बाघाएँ पहुंचाती 
हैं। बलासिज्म पर प्रहार वरना अतिययाषवादियों को नीति थी। १ छातपतिज्म 
को नियमा-बघनों का दमनवाद ओर डिव्टेटर्ररप मान कर उस पर अति 

मंपाथवादियो ने अनेक आक्षेप उठाये । एक दुष्टि से सुररिअलिज्म रोमाटिसिज्म 
तत्वों का ही पुररच्चार है । सुररिभेंलिज्म विवेक और भाव दाना के विरुद्ध 
है। (50४ 720०३] भा। ८०००७०४०) इसके मूल में भौतिक विज्ञान और 
मनोविज्ञान के तत्त्व हैं। हेगेल के दशन का कुछ विचारों पर इठ्ोने अपनी 
प्रणाली स्थापित वी है। परम्परागत मूल्यों का भ्वस महू उनका नारा है। 
बलाधिक्छ ओोर केंपिटलिस्टिक्ल मूल्यों को वे नह्दी मातत । गछ्ात्मक मूल्यों 
का सम्बंध वस्तु स॒ न द्वोबर ब्यक्ति 8 दाता है। 

हबट रोड के अनुसार कांव नौ प्रेरणा और स्वप्त्सष्टि दोना समान है । 

जे० बी० भीस्टली ने इस पथ गी जून १९३६ मे कट आालोचना करके इसका 
तिरस्कारणोय ठहराया । इसका उत्तर देते हुए रोड ने लिखा है कि सुररि 

अलिस्ट प्रचलित जजर सडाघ रूढ़ नाति कल्पनाओ का विरोध करे हैं । 
उनकी नीति वल्पना स्वतजता ओर प्रेम पर अधिव्ठित है । 

सुररिभलिज्म म बुद्धितत््व बी अपेक्षा बल्पना तत्त्व और कलात्मक 

सस्कारित अभि यक्ति वी अपेक्षा सहृजाभिव्यक्ति का अधिक महत्त्व प्रदान क्या 
गया है । प्रथम महायुद्ध की विभीषिका स प्रस्त हो वतिपय कलाकार वाल्त 

विकता से पूण सम्बंध विच्छेद कर निराले जगत क लिए माय दूढ़ने लग थ। 
अतियथायवादी वास्तविकता से ऊब गय थे, उनकी समस्त आस्‍स्थायें भग्त हो 
चुकी थो । अतियथाथवाद म॑ चित्रकारों ओर लेखकों को अपनी मानसिक 

रुग्णता की अभिव्यक्ति समव हो सकी । अतियथाथवाद आदोल्न विश्वक्ला के 
माध्यम स साहित्य मे आया ( अतियथायदादी का संसार कपोल बल्पना, 
परियों की कहानिया छ/कक्‍्थाओ ओर अवदानो (7४,५७४) का है जो अपनी 
सामग्री अधचतन क॑ स्मृतिचिह्ला भौर विम्वा से प्राप्त करते हैं। यहाँ स्मरण 

है कि पागल की वल्यता निष्किय हाती है और अतिययाथवादियां की सक्रिय | 

अतियथाथवादी अपनी समस्त कला-सामग्री अघचतन मन स प्राप्त करता है। 

भत इश्के चित्रों मे उसक॑ सन वी असगत कत्पनाएँ, स्वप्न, दिवास्वप्व और 
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बे टेसी की अभिष्यत्ति हाती है । घृ।मा” अरपत्ड ओर भदून्य मागसिद्ध शर्त 
हो “यक्त वर ये लिए क्वतिययाघयाता प्रतोरीं मो झहारा शा हैं। हतज। 
विश्वारा है कि बहा दी सब्टि स्य्णा मा भाति दिला विया/ 4 तियत्रेण और 
समस्त नतित्र हर सौ ये सम्द था मूह्या पो सामा क थाएर ह्ञानो घारिए। 
अतिययाधवाटी अपनी भ्ररणा बाह्य/्गत्‌ राधे छर जातर के स्वत से 
जते हैं। एफ० एए० छूत्णम व॑ अनुसार अतिपधायदाट सराप्रॉर्टिमिम का 
हाता मुप रूप है। ।निययायवा” पा प्रसार प्रॉंस ६२ हू रप्रा अमरिया 
भादि दंगा में हुजा । 

अतियथ पवाह वी दाणनित पृष्ठभूमि मं फापड बगसोँ हागठ और मास 
बे दगनभास्थ दे तत्त्व मिछी हूँ । हि) मे जय बाहि हिठी के प्रयोग्शीक 
कविया ने इसरो सिद्धांत रुप मे रवायार किया है । 


आदशवाद (7८०४४) 
आदशवाटी साटित्य हवन में बण होना चाहिए प्रनय वा उत्तर दता है । 
दश राष्ट्र और समाज मे शम्मुस भारा चरित्र युर्णों तत्वा वाहि या साहिएय 
बे माध्यम से जाटय रखा जाता है। आत्यवाटी साहित्य विपतया दा 
विहाप के सस्तृति पर आधारित रहवा है और देश विवप वा विभिन्न सह ति 
के कारण प्रध्यत्ष दा व आदग मे भिन्नता जाता है। गाएवं दा दंगा वी 
आटा मे मिन्नता आता है । उठाहरणाय सारा परारमावित्र अथवा आाष्या 
त्मित्र शक्ति वो अधि महत्ता प्रटाय मर्ता है अतएय यहाँ व जाट परा*चात्य 
राष्ट्र से भिन्न हां गए है । भारतीय साहित्य का 7 वे जय-याम थे साथ घम 
जौर मात भी रहा है | चनुवग वी फः प्राप्ति जीयवे वा हा नटो साहित्य का 
भी ए*य रहा है। आात्शवादा दुति मे बल्पना और जनुभूति में गमवय रहता 
है । महादेवी न लिया है श्ि- वाद का रेखाएं वहपना बे सुत्रहूए छप>ुफे 
र॒गा स तब तक 7ही भरी जा राजा जय तेरा उह जावन वे स्पदन से ने भर 
दिया जावे । एटति स क जनसार क जि अपने चान और वा "बाहों चेतना बे 
बल पर सास्तारिक रात्य का उचित चितेतव पश्चात भय रुप मे प्रस्तुत 
करता है । 
जआादशवादी हखक जतीत या वतमान जीवन में से महान्‌ या भय चरिध्रा 
का चित्रण बरता है। सामा य जना वा चितण उसके लिए महणाय हाता है । 
जीवन की कुरूपदा क्टुता जमगल वीभत्स पत्र वह कभी चित्रित नहा करता। 
ह ता उच्चता और मह्त्‌ का प्रगस्तत होता है। सुमगछ॒ता उतात्तता सदगुण 
सदाचार जौताय क्षमा दया प्रेम, शाति टारता भय सस्ततति को चित्रित 
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करना उसवा ध्येय होता है। घीरोदइत्त, श्रीराम जसे पात्रों वे चित्रण द्वारा 
एमाज के मम्मूख बह उदात्त ध्यय, उदात्त तरव रखता है। सत्‌ पक्ष का असत्‌ 
पक्ष पर विजय दिसछाना उमये लिए अनिवाय तत्त्व बन जाता है जिससे 
लेखन मे एक प्रकार का वृत्रिमता आती है। परन्तु यह अस्वामाविग्ता उदास 
भाषा "लो के प्रवाह मे क्वचित खटकतो नहीं | 

आदणवादी साहित्य बंबछ कल्पवा जयत्त में (७४०७४७) खोया रहेगा तो 
बहू नितात अन्यावहारिकर और जस मदनीय बन जायगा । स्वप्निल ओर बोरे 
ओआत्शव द व स्थान पर व्यावहारिव आादशवाद बाछनीय है । 


आधवर्शोन्मुख यथार्थवाद 


अव्यावहारिव आदशवाद और सम्न कुदचिपूण यथायदाद से बचने वे 
लिए प्रभच“जी ने आटयॉमूस यथाथवाद का प्रचलन विया। इसमें आदशवाद 
और यवाथदांद के' अति से बचने का प्रयत्न वर दोनो का समवय प्रस्तुत 
करने की बोशिश ही है| नाददुलारे वाजपपी के अनुसार साहित्यिक निर्माण 
मे यथार्थों मुख आदणवाद या आद्यों मुख यथाथवाद नाम की कोई वस्तु नहों 
हो सकती । डा० नगेद्ध के अनुमार आदशबाद और ययायवाद में मूछ विरोध 
है प्रेमच:द क आदटाबाद का यहा रूप है वह रामानी आदशवाद नहीं है, 
“यावहारिव आादक्षबाद है )/” 

हमारे समस्त प्राचीय साहित्य मे आदशवाद की महान्‌ परम्परा मिछती 
है। वार्मीकि काठिदास, जादि आदशवादी लेखब हैं। आधुनिक युग में 
जय"णकर प्रसाद आद”ावादी माहित्य-परम्परा म रखे जाते हैं । 

अधिका?ा प्राचीन और मध्ययुगीत पाश्चात्य काष्य भ्री आदेशवादी 
रहा है। 
अमभिजातवाद-शास्तवाद (फक्षमव्फया) 


प्रावीत कार में मूताने की लिखा सह्त्याओं में ग्रोक और रोमन की श्रेष्ठ 
कलागुतिया वा अध्ययन आवश्यक समझा जाता था। उह वल्ात्रिकस कहते 
थे । बटासिक के विभिन्न जब कोगो मे दिए गए है १ साहित्य अथवा कला क्षेत्र 
मे सर्वोत्तष् आदशण का अनुसरण बरन वाली कृति | २ शुद्ध उच्च अभिरुचि 
का, सुसस्‍्कृत आदि । 

अभिजात को विशेषतायें निम्वलिसित हैं--१ प्रसाद २ कलात्मक सयम 
३ कछाइनि वी एवात्मकता जादि ॥ य विधेषदायें जिन ृतियों मे विद्यमान 
रहेगी उनको बलाप्चिज्ल सदाधित क्षिया जा सपता है। आधुनिक साहित्य रृति 


१८६ । साहित्यगास्त्र परिचय 


मे यदि सरलता ने साथ गहन गम्भीरता नियम बधना वा पालन रचना मं 
सुसगति और अल्प साधनों द्वारा अधिव प्रभाव उत्पन्न बरने की शामष्य की 
बला धसिक्ल वहा जा सकता है । 

यूनानी प्राचोन साहित्य उत्तृप्ट और उच्च है। उनरी बलाइतियाँ श्रध्ठ 
सुदर थी और शिल्प उत्तम था । असिक मानवजाति को इनभा जावपण है| 

ग्रीक और रामन शृतिया का अध्यया बरबे यूरोप मे रिनसों (फिलाथाऊ 
27०८) के पश्चात अभिनात का युग निर्माण हुआ । इग्लड पास मे इसता 
समथन किया गया । मध्य सुग मे फ़ास के कवि रो'मार ने बल्पनाध्मय प्रतिभा 
को पूण स्वत-ञता देने वा प्रचार किया । इरास वाब्य जगत्‌ में जो अयवस्या 
फल गई उस दूर बरने का वाय बुबलो रापें ओर छा वास्यू ने विया। इस 
युग मे ज्ञान, विदता तथा नियमों के प्रति आध््या घी ॥ अत साहित्य निर्माण न 
नियम बने । अभिजातवादी यह मानते थ कि उतक द्वारा बनाए हुए नियम 
शाश्वत, सावकालिक और सावदेणितर हैं । य नियम अनियाय हैं और उनका 
पालन हाना चाहिए । प्राचीन सवश्रेष्ठ इृतियो बे आधार पर नवह्ृतियों बा 
सजन होना चाहिए। प्राचीन नियमों का उल्लधन वरना सस्दृति को चुनौती 
देना है । हृतियो मे विशुद्धता, बाह्य भयता आलि तत्त्वा को आवश्यक माना 
गया। इस युग मे भावात्मक तथा प्रायोगिक प्रथा को सदह की दष्टि से 
देखा गया उहें अ पवल्चित मन की उडान माता गया । 

बुजलो को नवणास्त्रवाद का (००-८० छाटाआ॥) प्रणता माना जाता 
है। उसके द्वारा स्व्रीकृत साहित्य के मानटण्डी का प्रभाव फास एवं इग्लड पर 
रहा । बुअलो ने त्रासदी महावा“य आदि साहित्य के रूपा के जा नियम बनाएं 
ये, उनका आधार प्राचीन प्रीक विद्वानो-होमर बजिक वियाक्रिटस ओविड 
आदि की दतिया थी। वस्तुत होरेम और अरिस्टॉटल के प्िदाता का 
सुयवस्थित ढंग से पुनर्जागरण इन समीक्षको ने क्षिया। अरस्तु आदि 
के स्िद्धातत के आधार पर जो राइमर-(अग्नजी नवशास्त्रवादी) द्वारा नियम 
बनाएं गए व॑ तक और अनुमव प< आधारित थे। नवास्तवादियों का रूक्ष्य 
था प्रकति का अनुक्रण । उद्दाने अपना कृतियो में सावभौम दिवक्‍ालातीत- 
चरित्रो के चित्रण की बाद उठायी और ओऔनित्य पर बल दिया । कूरूपता 
भीषणता नीचता को वजनीय माना । छोभ पर निंदा गरीबी और चौय का 
बणत न करने का कवियों को उहोते आदेव दिया था । इसय आदशवाद का 
जम हुआ । कलाकार वी अभिरुचि सौदय दष्टिकोण आदि तत्त्वों पर बल 
दिया गया और परिणामस्वरूप काप्यगत याय (90वह८ यए5ए०८) सिद्धातत 
को भी अपनाया । नवगणास्त्वादिया ने का य का प्रयोजन आन द प्रदान वरना, 


पाइचात्य-माहित्य के मानंदप्ड ॥ १८७ 


और नतिक उपयुक्तता माता । नीति-उपदेश पर इहोंने बल दिया। कवि की 
प्रतिभा, प्रेरणा, कछात्मकता ज्ञान और सयम का उल्ोंने समधन किया | इन 
वियमों का एुक बुरा फल यह हुआ कि महान्‌ कलाकारों की अतिमा और 
मौलिक्ता को आधात पहुँचा | 

इकियट निर्वेषक्तिक और वस्तुपरक दृष्टिफोण पर बल देना, त+ दूद्धि 
बाद का आग्रह बादि अभिजातवादियो के सिद्धाता में मिलती जुलती बातें हैं। 


स्वच्छन्दतावाद (#०णाढा७८७ण) 


बोई भी महान १रमपरा चिरकारू तक जीवित नहीं रहती । उसमें दोष 
भ्रवष करते हैं और वह हासो मुख होने लगती है ॥ उन्‍्नीसवी शती मे पाइचात्य 
साहित्य मे नूतन प्रवृत्तिया न प्रवेश बर आभिजात्य नियमों और नीठिया के 
विरुद्ध विद्रोह किया | अरस्तू होरेस, लोजाइनस की स्थापनाओ को नहीं माना 
और प्रकृति को नया अथ प्रदान क्या । इस घारा|का १७८९ ई० की फासीसी 
राज्य क्राति से गदरा सम्यध है । इस त्राति ने यूरोप के प्राचीन मूल्यों म 
युगा'तर उपस्थित किया सस्ड्ृति में प्रिवतन कर डाला ओर नई जीवन दुष्टि 
प्रदान की । आय क्षेत्र की भाँति साहि य के मानदण्डों म मी उसने परिवतन 
लाया | रुसो इस विव्रारघारा का प्रवतव था । उसने मानव स्वातव्य की 
घोषणा बरत हुए लिखा-- शाक्का ४ 900 गि०८ 90६ ॥ ठिणार्त द्स्लाज 
ऋप्रद्वद 0 लगाए 

आशिजात्य नियमा के कारण साहित्य वी आत्मा उपक्षित रही और 
अलवरण छद॒गंत नियम, शिल्प, प्रसाद कलात्मक एक्ात्मक्ता क्षादि सू्ब्य 
के बाह्य तत्वी को अधिक महत्ता प्रदान की गई | इसी नियमबद्धता, अस्वा 
भावितता और आडम्बरप्रियता वे विरोध म स्वच्छदतावाद का जम हुआ। 
बल्पना, भावना, आवेग सहजवत्ति स्वत स्फूर्ति साहित्य के आधार स्वीकृत किए 
गए । स्वच्छ दतावादी आछोचको में स अधिकाट व्यक्तिवादी ये । स्वच्छदता 
बादी धारा में वडस्वय, कोल रिज दौले, ह्यूगां, सत ब्यव, रेनों, तन गेदे, भानरढ 
टालस्टाय, पेटर आदि नाम उल्लेखनाय हैं और उनका मोगदान विस्तत नही 
किया जा सकता। 

स्वच्छ दतादादीधारा से साहित्य क एक नए अध्याय का प्रारम्भ हुआ । 
तक परम्परा नियम को बघन मानर॒र उड़ तोड फरसे 4 लिए वह सज्ज 
उठा | उम्दा नारा प्रकृति का ओर (886४८ ६० 9४6 ४87४०) यह रहा ॥ 
स्वचछटतावाद वा विभिन्न दृष्टिकोण स देखा गया । स्वछदताबाद को (६ ) 
बुद्धि के विस्द भाव का विद्राह (२) मध्ययुग का पुनर्जागरण (३) झुदरता 


१९० । साहित्यश्ञास्त्र परिचय 


करती हैं । 

विभ्ववाद ([738७77)-विस्ववाद क॑ प्रवतक हैं टी ०ई० ह॒यूल्म (प्रणव) 
ई० १९०८ मे कवियी के क्लब मे ह्य,ल्‍्म ने अपनी 'आटम! सामकः और 
एडवड ह्टोवर ने 'इमेज चामक अपनी कविता पढ़ी । इस अ।दोछन में बम्प 
बल, एलिंगटन एजरा पाउण्ड इलियट फ्लिट आदि भी सम्मिलित हुए। इस 
अप दोलत ने बिम्व विधान को ही कवि वम घोषित किया । 

बिम्व का शाब्वि अथ है-रूप चित्र, आकृति प्रतिमा आदि । ढा० 
गणपतिदद्र गुप्त ने लिखा है. मनोविज्ञान के अनुसार जब हम इंद्धियों के 
माध्यम से स्थूल जगत की विभिन्न वस्तुओ के सम्पतत में आते हैं तो उनका 
प्रतिविम्ब या चित्र हमारे मन म॑ अवित ही जाता है तथा ये प्रतिविम्ब ही 
समय समय पर हमारी वाप्तना सस्कार, स्मति, भावता आदि को जागत करने 
का काय करते हैं। ये बिम्ब एक प्रकार से संचित [अनुमूतियों के रूप में हमारे 
अवधेतन मन में सदा विद्यमान रहते हैं, पर समय समय पर स्मृति एवं कल्पना 
की सहायता से पुन हमारे चेतन स्तर पर उदित होकर हम भली भाँति के 
बोध प्रदान करते हैं । कवि या कलाकार इ-ह्वी विम्बो को अपनी रचना में 
प्रस्तुत ऋरता है जिह ग्रहप करते हुए प्राठक या सामाजिक विधय का बोध 
प्राप्त करते हैं । दूसरे झ्ञ ” म॑ बिम्ब ऐंद्रिय अनुभूति का प्रतिविम्ब है जो कि 
मन मे अक्ति हो जाता है 

साहित्पिक दृष्टि से विम्व की अनेक प्ररिभाषायें की गई हैं। सी० डी० 
छेविस के अनुसार- का गात्मक बिम्ब शाटा के माध्यम से निमित एक ऐसा 
चित्र है जिसका किसी म किसी प्रकार के ऐग्रिय गुण स सम्पक हो । 

का-यबिस्व के पाँच लक्षण हैं । (१) चित्राप्मकता (२) शदारूपरमकत 
(३) ऐद्रयकता (४) भावोत्पादक (५) आरोपण का प्रभाव । चित्रात्मक्ता 
से मतलव है जिस प्रकार चित्र में वस्तु का प्रतिविम्ब होता है उसी प्रकार 
वस्तु का बिम्ब में प्रतिविम्ब होता है जो पाठक के मन मे उस वस्तु की 
अनुभूति जगा सके । शब्टरूपात्मकता से मतलब है शब्दों के द्वारा बिम्ब को चित्र 
वी भौति पश करना, ऐवद्रियता का अथ है हमारी इद्वियो को स्पश करने की 
शक्ति उसमे होनी चाहिए । आरोपण के अभाव का मतलब है उसका वस्तु से 
सीधा सम्बंध होना चाहिये । 

काव्यबिम्ब के अतगत कछ पश्चिमी विचारको ने प्रत्येक वस्तु को समेट 
लिया है | हिंदो के कुछ विद्वाना ने ऐसा ही किया है। पश्चिम के विचारक 
डिम्ब का सम्बस्ध श्रवर्णेदिय, घ्राणद्विय चक्षु इद्रिय आादि-एँद्रिय अनुभूति से 

+ मानते हैं जो वाद का विषय बन जाता है। बिम्दो के प्राणपरक, स्वादपरक, 


पाश्चात्य दाह ये के सानदण्ड । १९३१ 


ब्वनिपरक, चाय आदि भेद किये जाते हैं। इसके बतिरिक्त प्रतिभाशूय 
बिम्ब, सरल दिष्व, विश्ववलित दिम्व, खपकालक विम्ब, आलक्षारिक विम्ब 
आदि क्ये जात हैं । अर्थात ये भेद अनावध्यक हैं । 

बिम्व और बलवार में पर्याप्त अतर है । बिग्द स्वम्ादोक्ति पर निभर 
करता है झछकार बअत्युक्ति कथन पर आधारित होता है। विम्व वस्तु के 
प्रत्यक्ष चित्रण द्वारा प्रभाव उत्पन करता है, बलकार अध्रत्यल की सहायता से 
प्रमाव उत्पन्न करता है । 

डॉ नगेद्ध के अनुसार बिम्द रचना को प्रक्रिया के त्तीे सोपान है-अनु 
भूति का निर्देववक्तोकरण (२) साधारणीकरण (३) _ब्टाथ के साध्यम से 
अभिव्यक्ति 

विस्व का लक्ष्य है काव्य मं सोदय करना । मावानुमूति से रहित बिस्‍्व 
प्रझााव एव सौ-दय व सजन नही कर पाता | शुष्द दिवारों के अनुभूति कौर 
भावावेग शू-य विम्ब काव्य रप्तास्‍्वार मे बाधा पइचाते हैं। स्वप्रेरित, अनुमूति 
से पूक्त एवं स्वाभाविक अयलूज विम्ब काव्य से सो दय छाते हैं। इसके विप 
रीत बिम्ब प्ी० डी० लेविप्त के अनुसार जण्डित, मत और निरयक हैं । 

रछ और विम्ब का घनिष्ठ सम्ब घ है | कालरिज, लविज आदि विभिक्ञ 
विद्वानों न विम्य और भाव का सहयोग अनिवाय मानता है। डॉ० रामरजपारू 
द्विवेदी ने सक्षेप्र में विम्ववाद के सिद्धाव दिये दैँ- (१) वस्तु का सीषा 
निएपण (05९०६ ए/८७७७८०0 (२) क्रेबरछ लिला।त आवश्यक शब्दों यप 
प्रयाग ($) एस उचित शा” का प्रयोग करना जा प्राठक तक बल्तु का ठीक 
वही भाव पहुँचा दे जो लिखते समय छेख 6 के मन मं उठा था । 

विस्व निर्माण पर इतना अधिक घ्याव दिया जाता है कि जीवन भे यदि 
कोई कवि एक भी बिम्ब दे जाए तो बहुत वडो बात्त मानी जानी चाहिए ॥ 

बरिम्ब ओर प्रताकृु-विम्द ओर प्रतीक का गहरा अतर स्पष्ट करत हुए 
हा० गणपतिचद्र गुप्त ने लिक्षा है (१) विम्द मं विषय वस्तु का बोच 
प्रत्यक्ष एव अमिया में प्रस्तुत कियए जता है, जबकि प्रदाक दे मूल प रुक्षणा 
एवं व्यजना बाम करतो है। (२) विस्व मे शब्शवलो सदा एकायड होती 
है जबकि प्रतवाक में झब्टों के कम स कम दा अय होत हैं जते-मधुर मघुर 
मेरे दीपर जल मे, दीपक प्रतोक् है-जिस्क दो अप हैं-- दिया और जोदन' । 
(३) विम्द का ल्थ्य चितकला है जबकि श्रतीक बढ़ता के द्वारा भावपण 
उत्पन्न करता दै। 
प्रतीकवाद (5900०॥59) 


हिम्दझ (अंग्रेज़ी) शब्द का धर्पाववायी शब्द है प्रतीक) इसका अथ ्ढू 
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विद, छाण मुस, खमारहि या झूप प्रतिष्य प्रतितिषिशरेंग मोर 
हमारे साथा पे जोबा में भो प्रतीक राह वा प्रयाश विभिन्न हाजां से होता 
है। राष्टोप जीवा मे राट्रपपन राष्ट्रीय तोएन का प्रवीर मा जागा है हो 
मूति परामित क्षत्र मं परमाश्या वा प्रतीक था जाती है। चगी प्रचार सारिष्य 
बरस भर भाव। बी प्रभावों ग्पजता के शक प्रतीत को उपयोग होता है । 
अर वो तरह प्रतार भा वाग्य शली का एव बहारप साध जग 
तिराशा बे लिए अपरार ओर उा हो आधा वा प्रतोर बनाया जागा है । 
प्रतीद-द्वारा गूष्म अमृत अयरयत मोउ-थिवार ओर दिव्या स्पष्ट मूंत 
और प्ररयश हो जात हैं । व 7२६ गे भाषा ओर र[ए। भा प्रतीर हैं। जौमे 
पो कीआ थे । महा जाता है ? व्मलशिए0 हि #म8 कछोगा | कग भी दि/प 
बो परी वि या। टिया । हग दिए गे भाषा हा प्रस्यर राइ घोर बहछा 
मेगा वि ते भाषा और प्रीष पे अगर है । भागा तथा हमर अभिम्यतिव 
एकमाच साधते हैं जबबि प्रतीर नावनारमर रर तय स्थगताएगर इंगंसे 
विशिष्ट अप शा ओर गर्ग पर) हैं। प्रतीरा व बिता अधिश्पति समय है, 
भाषा और ४ 6 4 बिद्रा अहभव । अपात प्रतीरा वे अति प्रपोध या महरप्ट 
हूप मे प्रयोग भाष हो ”बोप बना देता है। प्रतोरयातियाों शो स्पप्टता से 
विठ है। उतरा मत है ति इससे साहिएप पातोन घोषाई मौय गष्ठ हो 
जाता है। 

प्रताय वी परिभाषा इस प्रकार ही जागी है। बहुत हिसी भी चाइत के 
प्रचलित अभिषेय अथ था प्रट्ण कर। हुए भी जब उगव द्वारा तिगों आप 
अप वी सूचना दी जाय तो उसे प्रतीर दच्ते हैं। 

वर्गोफूरण--अनक पा<चात्य और भारतीय विद्दाना 3 प्रतोत को वर्गों मं 
विभाजित बरतने वा प्रयास गिया है ड जू० सो० ग्रीटस में दो भ" हिए हैं-- 
(१) ध्वनि प्रतीक (२) पिचार मूछयः प्रतोर ! स्री० एम० बावरा ने तीन 
भेद किए हैं--(१) 7? प्रतीत (२) वाबय प्रतोर (३) प्रवध प्रतोष डेग्लू ० 
एम० अरकस ने भी तीन भद पिए हैं--(१) स्वच्छ” (२) व्य ख्थापरक (१) 
अतद ध्टिपरक | डा» प्रमनारायण शुक्ल ते चार भल किए हैं-(१) परशारा 
गत प्रतीत यथा हस चातब आदि। (२) दगत प्रतीत शल्पवक्ष कामपेनु 
भादि। (३) व्यक्तिगत प्रतीक होरे बी सान आरि । (४) बुवगत प्रतीक यथा 
विपयगा छाल निगान वीणा आदि | 


प्रतीकवाद का आविर्भाव और विकास 
डा० अरविट पाडेय ने लिखा है कि मनुष्य जीवन में विद अनुभवों के 


पाश्वात्य-साहित्य वे मानदड । १९३ 
कारण शब्” एवं भाषा अपूण प्रतीत होने छगती है। श्रत्यक गुण अनुमूति, 
आदवना के लिए नाम बथबा पार की भाषा में योजना है। सामाय रूप से 
जब इन नामो का चलना बसमव हो जाता है तव प्रतीका वा जम होता है। 

वस्तृत प्रतीत अभिव्यक्ति वा साधन है कितु उसे साध्य मातवर बाद के 
रूप मे प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच कविया को है । फ्रेंच कवि जीन भोरेम्राज 
ने १८८६ में अपनी पत्रिका फ्यारों मे प्रतीक्दाद को घोषणा की । इसकी 
स्थापना प्रद्नतिवाद ([४०७४४०भ०) के विरोध में हुई । प्रद्नतिवाद के विरोधी 
प्रतीववादियां ते का ये में आध्यात्मिकता अलकारिता एवं अस्पष्द अभिव्यक्ति 
पर बल दिया । प्रवीदवादियों ने तीन पीढियाँ देखीं जो उसे परिपुष्ट कर रही 
थी । पहली पीढी के कवियो का ज म १८४० ई० के आसपास हुआ। इसमें 
मलार्में वरेंन कोवियर लोभेआमां और रिम्बो उल्लेखतीय हैं। मछारें को 
प्रतीकवाद घिद्धांतो का निर्माता कहा जाता है | दूसरी और तीसरी पीढी के 
कवि विशेष उल्लखनीय नहीं हैं । दूसरी पीढा के लोगों ने प्रतीकवादी' शब्द 
की योजना की ! श्री मलबट आरिएट न १८९१ मे एक लेख मे प्रतीकवादी दुष्टि- 
कोण से प्रत्यक कला में निम्नलिखित विशेषताएं होने पर बल दिया--(१) 
बह भावात्मक हो (२) वह सश्तेपणात्मक हो (३) विषयीपरक हो (४) 
वह अलकृत हो (५) क्लाइति म प्रतीकों का प्रयोग अनिवाय हो । 

प्रतोक्वाद का आदोलन पारनसियन यान वस्तु के बाह्य रूप के चित्रण 
के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ | प्रतीक्वदियों के अनुस्तार कवि का काय है कि वस्तू 
की आत्मा का अभिव्यजन करना जा कलाकार फ अ तद ष्टि को उपलब्धि है । 
हमारे यहाँ भी घ्वनिवादियों ने चित्त कायय बो निम्त कोटि का कापय माना है। 
डॉ० विक्रमादिय राय ने लिखा है कि यह प्रयत्त विभान के भौतिक्वाद आज 
की दूषित भाषा तथा हृदयहीन जनता क' प्रति कलाकार का विद्रोह था ।” 

यह आहोलन प्रथमत कविता मे प्रारम्भ होकर उपयासता, नाटकों, निवधो 
और समोभा तक इसका भ्रमाव पड़ा इसक्ञा प्रसार भी द्रुतगति से अनेक 
देशों मे हुआ। इमके मूल स्तम्म बोदल्यर थे। भारतोय सस्द्ृत साहित्य मे 
प्राचानकाल प्ले प्रताका का प्रयोग होठा आया है। 

इग्लड में जाजमूर, आस्कर बाइटड एडमड गास, डब्ल्यू० दो ० येट्स 
आादि प्रतीकवाद के प्रमुख कवि थे । 

प्रतीक्वादी सिद्धात--भ्रतीकवादियो का विश्वास था कि तृच्छ दनिक 
वस्तुओं को भी भ्रत्तीकों से गौरवचाली अयवा महत्व मडित बनाया जा सकता 

६। वस्तु के बिम्बग्राही यधादत चित्रण कला का उद्देश्य नहीं है, शाइवत 
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प्रतीको के रूप गे उहें प्रकट करना ही बछावार का लट्ष्य द्वोना चाहिए। 
जीवन और जग० वी सामा य घटनाओ “यक्तियो और वह्तुआ का कोई महत्व 
नही है । प्रतीषा के द्वारा तुच्छ वस्तुओं को घटनाओ का कवि उठात्त रूप 
प्रदान बरता है। बला वा चरमोत्कप प्रतीक योजना मे है। जत्त क्राम बल्टान 
का प्रतोक बच आदर रूप मे ग्रहण किया गया । प्रसाव' बिम्बाध्मक अनुभूति मे 
विलक्षणता एबं सोंलय लाते हैं। उसमें अपार यजनात्मबवा होती है । प्रवीर 
सूक्ष्मातिसूध्म ध्वनिया, जनुभूतिया सु गधिया आदि को “यक्त बरता हे । 
प्रतीक और अलकार--प्रतीक और जलतारां का एक ही र्ष्य है वस्तु 
बिम्व को स्पष्ट, सौंटययुक्त आक्पक मनोहारी बनाना ॥ प्रतीक स्वरुप 
ब योक्ति बलकार से साम्य रखता है । 
पाइचात्य प्रतीरृवाद गुण--प्रतीको का प्रयोग अनेया महान सताहित्यकारों 
में प्रतीकवादी + होते हुए मी किया है । प्रतीवो हा उपयोग सभी युगा और 
देशा मे होता रहा है। पर तु प्रतीक्ो को सर्वोच्च स्थान प्रटान करते वा श्रय 
पाश्यात्य प्रतीकवातटियों को है। प्रतीक वी अतिशम सूक्ष्म यास्या इन लोगो 
ने की है। प्रद्न तिवादियों ने काव्य मे कुछूपता का स्थूठता बा नग्नता को घणा 
का अपनी रचनाओ मे चित्रण किया जौर सौत्य अलकारों क प्राय बब्प्कार 
क्या था कितु प्रतीकृवादिया ने अवाारों सौंदय की सूक्ष्माति सूक्ष्म भावां 
और अनुभूतियो की पुनर्स्थापना थी । उहोने शली और अभिव्यजना-- 
सम्बन्धी नये तय प्रयोग वर कविता को रूढिग्रस्त भाषा से मुक्त बिया तथा 
काव्य और रागीत मे सामजस्य लान वा प्रयत्त किया। प्रतीक्वाद के प्रप्तिद्ध 
ज्यास्याता अर्नेस्ट बह्सिरर का कथन है भाषा का प्रयोजन यथाथ का अनु 
करण करना नहीं है अपितु उसे प्रतीतात्मक रूप प्रटात करना है। प्रतीक्वाद 
में वयक्तिक तत्व पुन आया। 
दोष -प्रतीक्वाद एक कला सिद्धात था उसे साधन के बदले साध्य मातना 
एक बडी अति था | उसकी अतियय यक्तिकदी और कलावादी प्रवत्ति ने 
उस समाज से दूर रखा । और उप्तक्त सामाजिक उपयोग नही रहा । प्रतीकवाद 
एक शी तत्त्व मात्र रह गया । जन मानस्तो वो प्रभावित करने मे प्रतीकवादी 
अफ्फुल रहें क्राएण जन जीवन के उतरा सबंध दूर गया था । क्लाध्यका चली 
रूप विधान, धली शिल्प आदि बातो को सुमस्ट्रत जद हो समझ सकते हैं। 
दुर्वोध और अस्पष्ट के कारण कविता को समयना भी कठिन हो जाता है । 
प्रतीकवादी काव्य का विपय सूक्ष्मातिसूद्षम होत के कारण उसकी शल्तो 
मदीनशा के कारण अत्दामाविक्ता और जस्पष्टता भा जातो थी। का यकला 
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थी भाँति चित्रछा पर भी प्रतीकवाद छा गया और वहाँ भो उसने चित्रकला 
को दु्वोघ्च और अस्पष्ट बना लिया । 
भारतीय काव्य से प्रतीक योपना--प्रावीतक्ाल से भारतीय काव्य मे 
प्रती्कों का प्रयोग दुआ है, परवु उसमे अस्वाभाविकता अतिवादिता को स्थान 
सही मिछा । हि हो काव्य मे उसके जम वाए स प्रतोष योजना को समृद्ध 
परम्परा मिलती है। विद्यापति, सूर, तुरुसी आदि सभी कवियों ने प्रतोको का 
सहारा लिया है। आधुतिक छायावादी और प्रथायटादी काव्य में भी इतका 
प्रयाग हुआ है १ 
अस्तित्ववाद (फष्थाप्रभम्प्णु 
द्विताप भहापुद्ध कारीन परिस्थितियों में फ्रास में इस बाद कप जाम हुआ 
जया पाल सात्र इसक प्रमुख प्रवक्ता थे । ताप्र की अस्तित्ववाद की व्यास्याएँ 
प्रामाणिक मातकर अहण को जाती हैं। 
वस्तुत इस वाद के मूछ प्रवत्तक' हेंनिश विद्वान सारत कौर्कंगाड (१४१३ 
१८५५) ये । उनके विचार। भो नीश्त मारित हेडगर, काल जेस्पस मासछ, 
सात्र कामू बारि साहित्यकारों ने स्वोहत किया । अठारहवी शताडी 4 बाद 
मनेक यूरोपीय वियारा वस्तुनिष्ठ वैचानिक सत्य और उसकी उप 
लब्बिया को ही मानते थे । इस दुराग्रटी बुद्धिवाट + विरुद्ध प्रतिट्टिया दे रूप 
मैं अत्तित्ववाद भ्वित्व में जाया 7 
इस बाह व सम्रपतर विचार को अपक्षा यक्ति के कस्तित्व को अधिक 
महत्ता प्रटाव करते हैं । अध्तिखवादिय/ को सामा ये विचारो, तत्वो, सिद्धांतों 
वा नियमा में कोई आस्थ! नहों है । साय का स्पश् सदातिवता और बौद्धिवतः 
से नही किया जा सकता । मनुष्य का चरम छटक्ष्य यक्ति हो होना चाहिए । 
व्यक्ति होने की आवश्यक झत है अपने आतरिक स्वष्प को पहुचामना । किसी 
भा पिद्वात को धर्वाज्जीथ सावमोमिक सही स्ाता जा सकता। इसी कारण 
अस्तित्ववादी परम्परागत साम्राजिक नैतिक शास्त्रीय एवं वन्षानिव' पिद्धात, जो 
कि व्यक्ति जीवन से सर्म्ना धत हैं, अम्राय ओर बयावहारिक मातते हैं 
अस्तित्ववादिय! मे बनुत्तार व्यक्ति का अस्तित्व बाह्यसत्ता और परिस्थितियों 
अथवा उसद पूव कम को पर अवरूष्तित नहीं हे बहू व्यक्ति की इच्छा पर 
पिम्रर करता है। प्रत्येक यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। “यत्ति अपने को 
जमे बनाना चाहता है वसा बतता है । परिस्थिति या आर्य उस नहीं बनात व 
अ्क्ति ही इस लिए उत्तरदायों है कि वट परिस्यिति को अनुकूल बनाये या 
मे धविरुझ । स्वव का अपनी इच्छानुरूप ढालवा प्रस्यक व्यक्ति को बया 
समब है ? अस्तित्ववादियों के अनुसार हम चाहे जो नही दव सहते नहीं तो 
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कुछ और बनना स्वीकार नही बरता घाहिए। डायरेक्टर बतवा चाहते हो 
तो डोअरकीपर बनना नही चाहिए । हम चाहे जो नही बन सकते तो बदले में 
प्रत्येक प्रकार का दु ख मध्यु तक स्वोकार करने के लिए प्रस्तुत करता चाहिए- 
फलस्वरूप कोई हमे झुका नही सकेगा । अस्तित्त्ववादियों वे अनुसार “यक्ति को 
अपने अध्तित्व का बोध च्रास या दु ख वी स्थिति मे होता है । डा० गणपतिचद्र 
ने लिखा है-- भपनी व्यत्ति गत इच्छाओ एवं बयक्तिक इच्छाआ एवं बयक्तिक 
स्वतत्रत्ता को कुचलकर तथा परिष्ियतियों के सम्मुख्च नत मस्तक होकर प्राप्त 
किये हुए सुख की उपेक्षा उस दु ख-या मत्यु का कारण भी श्रेयस्कर है, जो 
चयन की स्वतम्त्रता मा निजी इच्छाओं और वयक्तिक स्वच्छदता की सुरक्षा 
फरते हुए प्राप्त हो। वस्तुत आत्मस्वातत्र्य की रक्षा के हित प्राप्त दुख 
चाहे यह क्तिना ही दारुण क्‍यों न हो, दासता एवं परताञ्रता को छाया में 
प्राप्त सुख से हजार गुना अच्छा होता है-यह अध्तित्ववादियों का अटल 
विश्वास है। इस प्रकार अस्तित्ववादी के लिए अपना अस्तित्व वयक्तिक स्वत त्रता 
एवं निजी छक्ष्य या चुनाव जितना महत्त्वपूण है, उतना ही दुख था बेदना का 
भोग भी रुचिकर है + 
अस्तित्ववादियों के दो वा हैं--एक ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने वाला 
भाध्तिक ओर दूसरा ईश्वर धम, अध्यात्म आटि का सम्पूणतया विरोध करने 
बाका--नास्तिक ! मास्तिक पक्ष की अधिक प्रयलता रही है। अस्तित्ववादियो 
के अनुसार ईश्वर व्यक्ति के मन की कल्‍पता है। ईश्वर की अपेक्षा ईइवर के 
कारण बने हुये नियम, प्िद्धाल विश्वास घारणाएं, नीति नियम, परछोक 
स्वृग-नरक पाप पुण्य, भाग्य कमफल इनका विरोध अस्तित्ववादी करते हैं। 
दास्तावस्वी के अनुप्तार यदि ईश्वर के अस्तित्व को प्रिठा दें तो फिर सब कुछ 
सम्भव है । सात्र ने इसका समथन किया है। सात्र ने कहा है मनुष्य के लिये 
कुछ पूव निर्धारित नही है, वह स्वतत्र है वही स्वतत्रता है। (परश्ना6 8 ॥0 
पलघचःणशागिशा, गागया 7 गि९_ एड 5. शव ०च) 
अल्तित्ववादी सुख की छालसा मिथ्या है। राजनीति का ततत्र, सामाजिक 

सुधार वज्ञानिक अवेषण नतिक आठ व्यक्ति की सफलता मनुष्य को पूण 
तया सुखी नहीं कर सकते । देहघारी मनृष्य घरती पर सुखी नही हो सकता । 
मनृध्य को सुस्तो बनाने के लिये सारे सामाजिक एवं वयक्तिक प्रयास निरधक 
हैं। वस्तुत मानवतावादी समाज-सुधारका ने किसी सिद्धातत्त या नियम का 
आविष्कार करके मानव की वयक्तिक स्वत-तता कम करने का ही प्रयत्न क्या 
है। उनका महापुरुष मानना दूसरो को तुच्छ मानना है और यह रियति अनुचित 
है । मनुष्य को पूरी स्वतजता हो और कोई भी-ईइवर भी-उसके काय से 
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हस्तक्षप न करे । इसका नतीजा अशान्ति, सधष, अव्यवस्था एवं मत्यु हो सकता 
है । कितु मृत्यु अटछ है तब उससे डरने यो अपेक्षा उसका साहयबूण स्‍वीकार 
अधिक श्र यस्व र है । अस्तित्ववादियों व लिये सबसे दढक्र वयत्तिव स्वदत्रता 
की महत्ता अधिक है। 

अस्तित्ववाट में वेदना-वोछ का तत्त्व है। जब कोई अपना हाथ काटता है 
तो उसको अपने अस्तित्व का वोध होगा । वेंदना जितनी तीघ्र होगी उतना 
अस्तित्व पा बोध भी गम्मीर होगा । पोडा से अस्तित्व का बोध द्ोता है । 
अर्थात पीड़ा साधन है साध्य नहीं है। उनका चरम छद्य तो बयक्तिक स्द्ततजत्ता 
अथवा चयन की स्वतजता है। गणपतिचद्ध गुप्त के अनुसार स्वेच्छानुस्तार 
परम्पराओ मर्याटाओं परिस्थितियों एवं नियमों की सवथा उपेशा करता हुआ 
अपने जीवन का माग स्वय चुनता है । तथा इस माग को अपनाने के बदले मे 
प्राप्त सभी प्रकार के कष्टो को सहप भोगता है वही सच्चा अध्त्तित्ववादी है + 
अपने या दूसरों के सुख वी चिता करना व्यय है ।! 

अस्तित्ववादी दशन अस्तित्व (55(०7००) को सारतत्त्व या सत्त्व 
(85७८८) से अधिक प्राधा'य देता है ॥ एजाशटा०्ट [7९०९त८४ दडड़लय0० 
अस्तित्ववादी स्वत त्रता से उच्छ खलता पदा हो सकती है फलस्वरूप अराज 
कता फल जाने का भो डर है। यह दष्टिकोण विनाशवाद (]प्िशा३) 
कहा गया है । 

डा० शात्तिस्वरूप ग्रुप्त ने सान्न क॑ विचारों को सक्षेप में समझापा है--- 
(१) निरुदेश्पता ही जीवन की साथकता है। (२) वस्तु जगत्‌ आत्म जगत 
से भिन्न है। (३) सामाजिक सम्बधो के बीच ध्यक्ति का अध्ययन नहीं हो 
सकता अत उसका विश्लेषण उसे वातावरण से अछय करके हो! होना चाहिए। 
(४) मनुष्य भात्म विवेक के लिये सवथा स्वतत्र है। मूल्य निर्धारण की स्वत 
ता हर व्यक्ति को है। (५) भोतिक सुख मानव का चरम लक्ष्य है। (६) 
यह दशन वयक्तिक्ता की स्थापना करता है। (७) अनिश्चयता सब्टि का 
मूछ रक्षण है। किसो भी जीवन या समाज सम्बधी निश्चयता की स्थापना 
नहीं हो सकती । ऐसी सामाजिक “यवस्था कभौ स्थापित नहीं हो सकती, 
जिसमें मानव वी वेयक्तिक बनुमू ति को खुलकर स्वतात्रता मिल सके। अस्तित्व 
वादी सप्रदाय सामाजिक या राजनतिक सगठत को आत्म विवक का शशभ्रु सम 
झता है । (८) यगरद्द केवल वतमान की पूजा करता है, पर वतमान का अथ है 
समग्र अतीत को समझकर वतमान की साथकता भविष्य में खोजना | 

अस्तित्ववादां कछाकारो ने अपनो कृतियों म॑ इन विचारों को स्थान दिया 
है । अस्तित्ववादी साहित्य म॑ यक्ति का चित्रण मिलता है। इनके पात्र सबदा 
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एकाकी, ज्ियाहीन उदास दुखी, पीडित रहते हैं | वामू वे तक्रट ०पाडापेट 
बा मेरस नियत्ति के हाथा का खिलोना बनता है। साथ की नायिकाएं भी परा 
बित होती हैं । [#975०५ कहानी मे सात्र वहता है-- बाढ़ तुम्ह बहा ले 
जाती है । यही जीवन है । हम न समझते हैं न निणय दे सकते हैं | हम केवल 
बह सम्त हैं ।-अनेय के नदी के द्वीप मे यही भाव व्यक्त हुये हैं। कुछ आलो 
चक झल्लठाकर इसे कब्रिस्तान का साहित्य बहते हैं । 

अस्तित्ववादी बालाक्वारों न जीवव को अतिशय हीनतम प्राणविव रूप मं 
चित्रित क्या है। सात्र का वश ०303 ६० दिव्ट्वण्ण, उप यास इसका 
उदाहरण है। दुभग्यिग्ध अल्तित्ववादियो की झृतियों म॒ अधिक अइलीलता 
मंग्न यौन चित्रण ओर मानवी विकृतियों का चित्रण हुआ है । इसी कारण अस्तित्व 
बाद को क्षणवाद, अनतिवता विकति और ऋुरूुपता का दशत मामा जाता 
हैं । कुछ इस पर पृ जीवादियों वी चाल” बारोप लगाते हैं। पह मंतबाद समाज 
एवं यक्ति के लिये उपादय नहीं है । 

अस्तित्ववाद दशन की विशेषतायें--भनास्था अस्तित्ववोध वयत्तिक की 
स्थापना, पोडा की स्वीकृति भोग निराधा मत्यु आदि का चित्रण हि दी के 
अचेय, अशोब बाजप॑ंश धमवीर भारती, भारतभषण अग्रवाल नरेश मेहता 
आदि की कविताओं मे मिलता है । 
रिचडस्‌ का मनोर्वज्ञानिक सूल्यवाद 

डा० भाइ० ए्‌ं० रिचंड्स का वतमान का यश्यास्त्र क इतिहास मे अत्यात 
गौरवपूण स्थान है । हावड विश्वेविद्यालय ने उ हू सम्मान पृथक डी० लिट की 
उपाधि प्रदान की है। रिचडस मनोविच्ञान और अथ विज्ञानवे क्षेत्र से साहित्य 
के क्षेत्र मे आये हैं। फ्लस्वरूप इन दोना का प्रमाव इनके सिद्धा तो पर भौका जा 
सकता है। उनके दा प्रत्िद्ध ग्र भ हैं-(१) प्रि| सपल्स आफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 
(२) प्रतिटकल क़िटिसिज्म । उद्धोंते बावहारिक मनोविचान को अपनी जालोचना 
पद्धति वा आधार बनाया है | कविता का प्रकरण से पथक कोई अथ मही है 
यद्द उहाने सिद्ध कर दिया। आलोचना सििद्धा त के वे दो आधार मानते हैं 
मूल्य एवं सम्प्रषण ! सम्प्रेपण का काय कविता म भाषा क॑ द्वारा होता है 
ओर रिचिडस काय्य और विन्ात की भाषा भित्र भिन्न मानते हैं। 

मूल्य घ्िद्धान्त-रिचेडस के पूव यह घारणा थी कि नतिक मल्य का आलोचक से 
सम्बंध नही है आलछोचक का सवध क्लाइति स मात्र है। रिचइस क अनुसार क्छा 
कृति को प्राधाय मिलता है। किवु क्छा स नतिकता का सम्बन्ध विच्दद हो जाता 
है। प्रढल व॑ 'कुविता कविता व डिये! सिद्धावव का सडन करते हुये कला और 
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कता वी जगह प्रहतिवाद विषयव नतिकता वा समयन बरते हैं। उने विचार 
में समाज ओर घम के समी नतिक नियमों, प्रथाआ, अपविश्वासों वे पोछे 
इच्छाआ को ससुष्टि का छत्य होता है | यहाँ लक्षणीय यह है वि' परिस्यितियों 
के बनुसार नतिक नियमा में परिवतत्र यही होता । इसी कारण युग वी माप्य 
ताआ के पीछे मनुष्य का सत्र पड जाता है। अतएवं समाज वे आदणों एवं 
माप्यताआ मे परिवतन वर ही सपाज को अराजकता एवं अव्यवस्था भ बचाया 
जा सत्ता है। कला ओर साहित्य व॑ द्वारा महान परिवतन की और अग्रसर 
हो सजते हैं। इस प्रतार साहित्य अप्रत्यस रूप मे सामाजिक मा यताओ के 
सभोधन मे सहृप्यक्ष होता है। रिन्‍द्स के अनुसार बलाकार वा काय अनु 
भूतियां गो अवित वरना है उ है चिरस्यापी बनाना है जिह बह संदसे अधिव 
मृल्यवान स/”झता है | रूढ नतिकता का विरोध बरन वा रिचडस मनोवज्ञा 
नि दृष्टि से नतित्रता को क्लावार वे लिय आवश्यक मानते है। उनवे अनु 
सार कविता वा मूल्य उम्र मन का प्रभावित मरने वी लमता पर अवनम्बित 
है । 408 बार पाल इच्छा लिप ण धार. <०ा्रपराट'१९ बटर 
रिचडस वे अनुसार सौंदय बा तिरपश मूल्य (8950]00- ४ण५०) होता है । 
उनके मतातुसार बठाएँ हमार अक्ति मूह्य विचारा वा सुरक्षित भण्डार है। 
गुफढ दवाई थार ठप डॉगरल पर०05९ रण 7८०० तंत्व एपघ८्ड बलाबृति 
का मूल्यावत बाह्य प्रभाव से नद्ो वीर उसे भीतर से हाना चाहिये | मूल्य 
की परिभाषा दते हुए उहान छिखा है * वोई भी वस्तु मूल्यवात है, जा किसी 
दूसरा अधिक महत्त्वपूण एपणां को कु ठित किय बिना हुमारी किसी एपणा 
का समाघान बरे। (#ज फ्रापाह 5 एशपव०८ जाता का इवाफ्फि बाय 
29ए9०लार धीणणा ग्रएबापाडु पीठ शिपाबाणा 0 ३०76८ गा 
प्गए०८॥६ 2707८६०४८६५ ) 
मूल्य का मनोवेज्ञानिक विवेचन 
किसी वस्तु को हम अच्छी या बुरा कहते हैं | रिचडस क॑ जनुस्तार हमारी 
मूल्याकन सम्व बी घारणाओं का सम्ब व मानसिक उद्धगों स है। जा वस्तु 
हमारे उद्गगों को सतुध्ट करती है उत्ता को मूच्यवान कहा जाता है । इनके दो 
भेद--( १) प्रवत्ति या अनुरत्ति ( एएुष्ः८्ण०)) (२) विरति का विवृत्ति 
(2ए८४०॥) प्रवुत्त के कारण हम वस्तु क प्रति आकधित होते हैं-हमारो 
भाकाक्षाएं जागृत हाता हैं। निदात्त स हुम सासारिक वस्तुओं स दूर हटत हैं । 
इसमें घणा, तिरस्कार नि्वेद 4राग्व आदि भाव उठते हैं। दन उद्गा मे परस्पर 
सघप हो सकता है और हमारा यह प्रयास रहता है कि हम अपब उद्यो का 
चात करें। अयात हुपारी समी श्रवात्तियों का तुष्टि अक्षमव है। प्रवत्तियों को 
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सतुष्टि में आय “यक्ति की प्रवत्तियाँ भी बाघक बन सकती हैं। इससे समाज के 
नीति नियम बनते हैं। व्यक्ति या समाज के लिए कुछ तप्णाएँ अधिवः महत्वपुण 
होतो हैं मौर कुछ वम । डा० याँतिस्वरूप गुप्त ने लिखा है- मन की सर्वाधितर 
मूल्यवान स्थिति वह है जिसम मानवीय क्रियाओं की सर्वाधिक और सर्वोत्कृष्ट 
सगति स्थापित होती है तथा मागो का अल्पतम सघथ, काट छाट, हनन और 
नियमन होता है. जिप्तम आवाशधाए कम से कम प्रतिस्पर्धी आकाक्षाजं को दलिति 
किये बिना नियोजित हो जाती हैं। किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से 
निर्धारित हाता है कि वह कहाँ तक मनोवेगो में सतुलछन और सु-यवस्था उत्पन्न 
करने में सक्षम है। महत्वपुण एपणा समाज विरोधी न होकर समाज साधथक्ष होनी 
चालए | डा० वच्चन भसिंह ने रिचइस के मूल्य सिद्धा तो के सम्ब घ में छिखा 
है । काव्य की साथकता उसके मूल्य बोध म है, इस मूल्य में ही उच्चनर नति 
कता समाहित है उसका मूल्य बोध सुखवाद (हंडोनिज्म) से भिन्न है। 
रिचडप्त का मूल्य सिद्धा त बेंघम्म और मिल्र के उप्रयोगितावाद से बहुत कुछ 
प्रभावित है | मूल्याकन के लिए भावश्यक है कि हम मानव जीवन को व्यापक 
परिप्रेष्य में देख । 
सम्प्रेषण का सिद्धान्त 

रिचइस आलोचवा का दूसर। आधार सप्रेषण मानत्त हैं । शशवावध्या से 
सम्प्रेपण के अभ्यस्त रहने के कारण हम उत्तरी महत्ता समझ नहीं सकते । 
मनुष्य सामाजि# प्राणी होने के नाते माता पिता गुदजवी आटिसे सोचने भौर 
अनुभव करन वा ढग सीता है । परतु काव्य का सम्रेषण अधिक सूश्म है । 
कवि अपनी अपुभूतिया को सश्रषित करता है और रसिक अपनी योग्यता के 
भनुस्तार इस ग्र८ण करता है । रिचडस का मत है कि सप्रथण मचतन मन का 
व्यापार है। क्छाकार अपनी कला मे संत्रपण का योग्ववा छान के छिए सजग 
एवं सतक हाकर भलग स चध्टा नही करता | उनका विश्वास्त है कि साहित्य 
कार का आत्मतुष्टि और सप्रपण की क्षमता एक साथ निमित होती है । 
विविध याक्तया की अनुभूतिया मं समावता जहाँ हो, वही सप्रेपण होता है । 
कवि और प्राठंक को अभिदवियांँ भिन्न होवे पर सप्रपण मे कठिनाइयाँ 
निमाण हाती हैं । अतात के अनुभव क सप्रेपण मे भी कठिनाइयां निर्माण होतो 
हैं । अतात के अनुभा भी स्रपण में धहायक होते हैं। रिचडस ने यह भी 
स्पष्ट किया है |क सम्प्रषयोयता कोई रहस्यात्मक व्यापार नही है। सम्रेपणी 
यता मे कुछ विधप परिस्थितियो म॑ विभिन्न मतों को एक जसी अनुभूति 
मिछतो है । जय) 


|] फडप ०८८७३ छ घीठा पचरए॑द व्याबाव <०वाताततद्र5 इट्फुबाव(6 
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कांड पिबच्ट लेकदोंए डानवित छ्कृलाटाप्द 

गबि को वणन क्षमता एवं रसिक की ग्रहण शक्ति दे अतिरिक्त साधारण- 
तया विषय वा दोघ एवं व्यापत्र परिचय, जानवारी जीवन की परिध्यितियाँ 
एवं अनुमूतियाँ सप्रेषण के कारण हो सवते हैं। निस्सदेह सम्रेषण के पूद अनु 
भव या निर्माण हो जाना चाहिए, पर साथ हो हमारे अनुभव का रूप बहुत 
रुछ इस बआापार पर बनता है पि उसे सम्प्रपित होता है । 

4/॥ €रफ़ल्णदा० फै45 0० 96 णिएते, 0.- 6०१६ 9टणिढ ॥ छ 
०णागपरात्ञाट्व 590 ॥. 'येल्ड धाद किए 3... त0७ विाएटॉए ए९टबएा९ 
30 ज39 3896 (0 एट.. एणचशाग्रपरात्वाव्व-शशाराफॉच्ड-. ण॑ दीप 
948० 25! क्षौर कलायें सप्रेपण वियाओ के उत्कृष्ट रुप हैं। (87७ बा० 
चाल डप्फाव्याड गए णी पं6 0ण्गायपगएवए८ 2०४०५ ) काठेन स्थितियों 
मे सप्रपण की क्रिया जटिल बाती है। पद्म गद्म को अपेसा सप्रेक्षण का जरिल 
साथन है । यहाँ स्मरण रखता चाहिए कि कमी बमी बडे जटिछ विपय भी 
सहज रूप भे सप्रेषित विभ्र जा सतत हैं । 
काव्य और भाषा 

काय म सप्रपणोयता का साधा प्रमुखतया भाषा है। रिचइस्‌ ने अथ के 
चार भेद क्ये हैं-वाच्याथ, भाव वक्ता की वाणीग़त चेष्टा, अभिभ्राय विज्ञान 
मे वाच्याथ का अधिक प्रयोग होता है तो वाय मे भाव का। वाब्यमे 
वाच्याथ गोण हो जाता है । “प्रो० स्विडस के अनुसार भाषा मूलत रागा 
त्मक थी, इसका वज्ञानिक प्रयोग तो परवर्ती विकास है इसलिये भाषा का 
भ्रचुराश भाज भी रागात्मक है जब्द के इस द्विविध प्रयोग के मतर को 
जाने बिना कोई भी भावक का य का सफ्ल अध्यता नही हो सकता ।/ सश्देप 
में भाषा के दो प्रतार २ मानने हैँ । (१) रागात्मक (२) वचातिक । 
काव्यगत दोष 

का यगत दाप दो प्रकार के हैं-मूल्य सम्व थी गौर सम्रेपण सम्ब घो। 
सप्रेषण की दष्टि से तरुटिपृण रचना डिफक्टी ह-जथात दोपयुक्त कविता है 
बह मूूहय, की, दषित से. ऋटियूए, रजत, बेंड-बुरी, कविता, है, ५ प्यधत्एण्शाय 
मथिलाशरण गुप्त जी की भारत भारती रचना सप्रेषण की दृष्टि से सफर 

रचना होन पर मा मूल्य की दष्टि से अतिशय सामा य॑ है । 
सूल्याऊन (रिचिंडेस्‌ धिद्धान्तों का) 

रिचड्स सिद्धातों का पर्याण प्रभाव लोविप्त ह॒वर्ट रीड, बक बुक्स वॉरेस 
आदि परदर्ती आलोचक्। पर पडा है। वीसवी शदी को आलोचया पर रिच॒इस. 


है 
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का प्रभाव अमिट है। जाज सण्टायना न सोंत्य और आन द बा अनिवाय 
धम्ब घ माना था परतु रिचेडस ने कहा कि सभी आन दमूछक भावगाआं का 
सम्ब घ सौ दय से नहीं होता, आन द आन ” वे अनेक ल्लोत और प्रकार होते 
हैं। सौ दय, कला और जीवन वा अनिवाय सम्वघ है । मय आछाचको ने 
रिचंडपत के मूल्य घिद्धा त जोर मम्प्रेषण सिद्ध त दोनो को ब्रुटिपूण पाया। 
इसलिय व उन सिद्धा ता को स्वीववार नही कर सक॑ । पर उसकी जथ मीमासा 
का स्वागत हुआ । अथ सम्ब घो उ हाने अपने विचार 4क्टिकल क्रिटिसिज्म 
मौतिंग आफ मीनिंय स्पकुलटिह्न इस्टमण्ट मैं “पयक्त ज़िये हैं।जानत्रवे रस 
के अनुसार नयी आलाचता-यू क्रिटिसिन्धभ लगभग रिवडस से प्रारम्भ होती 
है । रिचडस ने साहित्य के प्रयोजन प्रह्वति निमाण प्रक्रिया एवं मूल्य सब घी 
जितन पुराने सिद्धा त थे, उ हू मनोबचानिक प्राए्या प्रदान की। रिचहस के 
छिद्धा द भारतीय सिद्धा त के सम्लीप पढते हैं । 


इलियट का निवयक्तिकता या अव्यक्तिवाद 
(एक््‌टडलावो ध्ट४0०॥) 

अग्रणी के युग प्रवतक कवि प्रोढ़ समीक्षक, साहित्य ओर दहन के गहन 
अध्येता विचार और चितव इठियट ने का यालोचप के सम्ब थे भें नयी 
आलोचनायें प्रस्तुत वी हैं । १९४८ मे उह नात्रछ पारितोपिक मिला | प्र हांने 
सर्दा तक आलोचना व साथ यायहारिक आलोचना का भी एक उत्तम 
आदण प्रस्तुत किया | दलियट पर अरस्त्‌ एजरा पाउण्ड रेमेडी गोर्भा हुह्म 
ओर फंच प्रमाववादिया का प्रम व था। उद्वोव स्मीसाशास्त्र मे एव का त 
उपस्यित पर दी। 
अभिजातवाद 

इलियिट अपन को कटासिक्याटी कहते थे । डाक अनुसार वलासिक का 
अथ है परिपकवता था ब्रौन्‍्ता (ग०ण्णग)) । जद सह्दति सम्यता साहित्य 
और भाषा और बाय र या मस्तिष्य पौड़ हो तब वटासिक वा सजन होता 
है इन बातों वा उ हात मह्तिष्क को प्रोटठा हाल की प्रटता और नापा को 
फ्रज्य६ ब झऋा७ छ (विउचक शिय है $ 

प्रौ” मस्तिष्क से उनका अम्िप्राय है ”तिट्रास बी चतना विद्यमान हवा 
एविहामिद चवता को स्प्र८ बरत हुए ठिसा है हि उपने देगा जाति के साथ 
वि का अ दे जातिया की सह्हति परम्परा सामाजिश संगठन घप्र जप 
प्रधाधत “द्वारा आला काओआवययन वारक सुम्पँ्ट घारणा अपनाना 
घादित । प्रोडपीर से उनवरा छात्यय चा-आत्च बाचरण जयात श्रेष्ठ चरित्र 


पाध्चात्य साहित्य के मापदण"्ड । २०३ 


गे निर्माण | यह घारणा परहुत अस्पष्ट रही है। प्रौदनील पे लिए उतहोीने 
300८३ का प्रयोग पिया है। भाषा वी पूण प्रोइता वे लिए यह बाव 
पर है कि पूर युग मे महान कत्रि वा आविभाव तो हो हि तु भाषा का चरम 
विक्नास न हु त हो। भाषा का चरम विवास तो वलातिक कविद्वारा होता है ।" 
महान्‌ कवि एवं का प्र झप वो भावी साभावनायें है| निष्ाप बर देता है, 
पम्पूण भाषा बी नहां (जितु) अभिजाय कवि हिस्ती बाध्यरूप को हो नही, 
पुपीन भाषा रो हो सम्मावनायें पिश्प बेर देता है ओर यदि वह पृणत 
अभिज्ञात हू त है तो उप्त यम वी मापा मे उस भापा या चरमोसप एक्षित 
होगा । ? साहित्य वी. प्रौदता मिस समाज मे उसका सजब होता है उसकी 
प्रौदना वा प्रतिविम्य होती है । (कविता वी अप शा गद्य मे प्रौद़ृता फी टिया 
मे जा भाषा थी प्रगति हुई है दह सुल्भता से जान खतते हैं। 

बछाप्तिक कवि महान होता है कियु महान्‌ वि अभिजात बवि हो ऐसी 

आवश्ययता नदो है । अग्रेशा क अनेक मद्दानू कवरिया को शेइसपियर यो भी 
इलियट कलाप्तिक नो मानत । उनके अनुस्तार अभिजात कवि विधा को वहीं, 
भाषा को भो चरमोलप पर पदुता टता है और उसकी सम्भावनायें समाप्त 
कर दना है। शाला पाल हएडघब८ 9००८ ७ 5० ५ 87०9६ ८०४४८ 906६, 
6 €ह8७5७३ ॥0. 8 णिएा ०9, 90६ ऐड [शाहुए्85९... 9 प$ पगाट 

पूण बठासिक दुति वह है जिसम किसी मापव प्रमाज थी सम्पूण वक्त 
निहित हो । “मारात यह है दि इलियट के अनुसार मल्लिष्क शी प्रौदना, 
सील प्रौढता, भाषा प्रौटया जदी की पूणता और विश्वजनीनता (एपाएट 
3१९) वलाधिक के अनिवाय गुण हैं उसने लिये हिसी भो प्रकार को सकीणता 
भर सीमित घामिक चेतना अग्राह्म ह। 

परम्परा और व्यक्तिगत प्रज्ञा एब्फा। थ्रा.. ब्णत तिवाणवाण 
॥'गदच्ण ) 


इलिपट रुढ़ि पालन के रूप मे परम्परा को स्त्रोक्नार नहा करते । उनके अनुप्तार 
पुनरावत्ति से नूसनता मच्छा होती है | परम्परा विरासत मे नहीं मिल सकती | 
उसका एक बडा “यापक अथ है प्राचोत साहित्यकारों का कोरा अनुसरण 
परम्परा का विद्वत रूप है । इालछयट के अनुतार परम्परा का अथ उन सभी 
स्थाभाविव वार्यां, रीति रिवाजा घाभिक कार्यों से लेकर नवागत अतिथि के 
अभिवादन तक की माय प्रथाओ तक से है जो एक स्थान पर रहने वाले एक 
समूह के व्यक्तियों क॑ रक्त सम्बंध को यत्त करत हैं। सक्षप में इलियट 
परम्परा वा जय मस्कृति करते हैं।वे परम्परा को मत अथवा तुच्छ नही. 
मानते । परम्परा का खण्डित हो जाना दु खदाया है कवि परम्परा का अनु हे 


३०४। माहि!खा कक दरिष 


दादी होता है । दि अपर भरपूर हर विन्न हुए होचगी किए के हो । 
शेविहा/मि इस कोच का मे है हि कविकों मठ हज दो केल्बबाब! 
होते रा भो मे भाव 7 7 परहित व जा मं के किए हि दाइयह हो 
करोप।ए भर ६ कातिदश ले वपत $ ) व दिए के हि !३ उकूका सलाह 
कते मैं बोर उत्तर सवत वे महीं है । [7 सरहद 74 _ 77 है 8 वाद 
हो एव # है । * | ह हार गा| ढहाह को ह 75 मादसे का 0 
मात ४ मं ] मैं है ह/8ै॥ रश द्रकाह जहात मोर बठझ ॥ पड़ा दर 
म्यरा मौर मेदरत्ति ४त! के बंषम हर ने मादाय गा “४ 
शगगे यह गदर भी तिरटवा है हि अयोह भे मगर । हवा पयवद्ारा 
झतता ही परिवर्तित होरी जाता है जिया हि बवमाधम।ओ दाह धप 
मद भार चाय इ त का दोडड है हि आरीत और्मयामत पदक में रोई 
दादार गश्मा सही है । कब प्राषोग दरष्यरामा की एहेया १र तरोत मास 
बह मएगर होए के लि वेद हिए प्रा काउाडोग बे रताही हर हित परिवय 
शक्ति एवं प्रोलिश्ता 4 रघ भी सच्चा करत है। 
पाय्य यी निर्येपक्तिपता या सिद्धाँते 
(लत ये के (६७४) ) 
तजरा पाउपष्ड व अासार बवि भा बचातिर 4) आता (िदशित (४ 
?65०३।) भर वछातिष्ठ होता है। इस मात वा प्रमाव *लिय पर पा 
है। इशिपट में परम्परा भर यपततिर प्रजा रह समा व में भा मे (४ ($प 
छाब्दा5ट) तहाव निर्वाचित हातर वरयुति्भत ३ ७)०६४६४८) प्रयात हा हा 
है. । हवि बी लनिर्येय्तिर ता घोषित बरत हुए दे परुन है।॥ हक प्यक्तिक 
ही अभिष्पत्ति 7हा गरता है. बरन उनसे प्रछादा बरता है। प्रलाहारमा 
प्रगति पिर तर आरम रथाग ब्यत्तिवव को विरशार बट हार है --#6 
फ़ाण्डाकड मैं बा घर 57 टण्माग्रापव॥ इद इटापए८.. (जाता 
लकालाग ण॑ एच्जथााए. इलियट प्‌ निवेदिता पे हो झप मान हैं 
एव गुल विल्पी की प्राटतिर निर्वेवत्तितता ओर दो गोड़ रटारार द्वारा 
अधिकाधिक उपलब्ध को गई निर्वेवेक्तिवता--बधि अपर भय अपन स्वयं 
के भावी ने रूप। मे व्यत्त न बर जन सामा ये. भाया पे झूपा पे व्यक्त बरता 
है । अतएवं इलियट की निर्वेवक्तितता वा अप है--कवि मे व्यक्तिगत भावी 
की विधिष्टहा गा सामा योवरण । इलियट दे अनुसार बलाकार और 
उप्ती कलछाकृति एवं दूसरे से प्रभावित होती है । इछियट ने ढविता के सतोन 
स्वर भाषण में वा है कि काउय वे तीन स्वर हैं--प्रघम सं कदि स्वयं से 
बात फरता है दूसरे मं आया से, और तोरारे मे पात्रों के माध्यम से बोउ्ता 


है।” हिली को नई कविता, मद्गाहाब्य और नाटक में ऋमश ये तीनो स्वर 
] 


पाश्चात्य-साहित्य कै मानदण्ड ॥ २०५ 


मिलते हैं। इल्यिट के अनुप्तार कवि का व्यक्तिव ओर उसकी दृतियाँ भिन्न 
चोजें हैं। वायगत भाव और चावनयत भाव दोना पयक हैं ॥ “०० ७ 
ग्रण- पद पाग्रााहु [005८ एस द्याणाणा, छिप. था €स्यफूल एिणा। दाव0 
पिणा. ग्रण जरा. €रइज़ाह5डा0्त री एलाइग्रगाफ, एप वा ९ष्वफएुट एा 
एक३०१थााए 
वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धात 
(शच्ण ण॑ गशुल्प्प्रर्ट 0०८७८) 
इलियट न कला के भाव प्र राने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण का माय 
श्रेष्ठ माना है। उनके बनुमार ऐस ढंग से वस्तु सघटना स्थिति और 
घटना-धूखला को प्रस्तुत जिया जाय हि नाटकोय भावसूत जो वाह्मय वस्तुजो 
मे वतमानल और जिनका प्रयवसान मूतमानस के अनुभव मे हो और जज प्रस्तुत 
वी जायें तो तुरन भावाद्रव हा जाय ।” इस कसोटो पर इलियिट ने हैस्लट 
को अमफ्ल इृति (05४० व्यापए८) यताया है । 
काज्य भाषा, समीक्षा समीक्षक-सम्बघी विचार 
बाय भाप वे सम्बंध मे उनता बथन हुबि युप परियतन के साथ 
जयुमतिया मे भी परियततन जाता है वस्तु का देखन के दृष्टिकोण मं कवर 
आता है । ऐसी स्थिति मे परम्परावद्ध भाषा, नए भावी, अनुभतिया, दष्टिया 
और मूत्या का समथता से अमि यक्त करन मे असफ्ल तन जातो है। इसलिए 
नयथ युग के लिए नई भाषा अपनानी पडती है। दुसरी वात यह है विः कविता 
क्नी नहीं हाती । कवि के हादा मे अजस्पप्दना और जनिशयता नहा होनी 
चाहिए 
इलियट के अनुसार निष्पत समीक्षा कवि नहीं कर सकता बल्कि निष्पक्ष 
समीखक करता है। समीशक म विवकर, उत्तरटायित्व वो भावना सूश्म और 
प्रचुर संबदन चक्ति स्वचत्र चंतना साहित्य मूत्यो का तान ममचता अना 
प्रहता व्यापर और ज ये विषया वा चान जीवन का चान हांना जरूरी है । 
उसप्त पूरा मानव हाता चाहिए। 
इल्यिट क॑ अनुमार समीधा का काय साल्त्य का बोघ कराना और 
आनाद बटाना हैं। उसका मुख्य प्रयावन कृतियां की व्यास्था कर जन अभिरचि 
का परिष्कत करना है तयव आनाद लन योग्य क्या नही है यह भी बताना । 
इलि्यिट न वस्तुनिष्ठ जोर आत्मनिष्ठ दाना प्रकार के काय अध्ययना को 
कायास्वादन के लिए अनिवय माना है 
मूल्याकत - इल्यिट बासदवी झती के महान समीक्षकु, कदि एवं विचारक 


ला 


३०६ । गादित्यतास्त्र परिणम 


हैं । उसे वियारा पा प्रशाय हैतियां पर पड़ा हुआ है । उठा जपिरोश मन 
भाराय रा गिश व जालिंय मऊ सा *ैं। हि? आाजोचाा में सर का> 
बारपराया (उतय) डॉ० उग दे डॉ४ हयेराज वाहि ते इहियह थे वियारा जा 
स्पष्ट परा था प्रयास विया है 

फला सिद्धांत 

बठा शिद्धात यो प्रतिपोटा बरा बाला पायार्य आलोपर तय ने 

(प्रजा) इस हि? एतिहासिव आपार ग्रहण डिया है। सेंट बफ न 
(5८ 0टपा०) भो इस अपनाया है। सेंड था वे अनुगार “सत्र की 
बूवियों वा अध्यपतर बरा ने पृत्र राखा सम्गाधी जानतारी प्राप्त बरना 
जावश्यय है। इसीलिए एगात्ना व बा (कल्मट्साए) तथा वातावरण 
( दपच्पणगगाला। ) या अध्यया आलोनर था रिए जावश्यत़ है जिसने 
आधार पर बहु ऐेपत वे जीवन या यपानित अध्यया वर सबंगा। सेन 3 वष वे 
इन विचारा 7 समयन जिया है। ता मे जनमार टेयर वी बलाइतियाँ 
समझने मे छिये जाति परित्यिति एवं युग बा ध्ययन जनिवाप बने जाता 
है । इन तीन तत्त्वां स ही हसत अथवा मपुष्य का जीवा प्रभावित्र होता है। 
तेम ने इन तीनो वो स्पष्ट हिया है । जाति स तात्पय है जमजात प्रवत्तियो 
से मिह यतक्ति अपने साथ विशप याति वा होने के नाव हाता है। रासार 
वी विविध जातिया म पितिय प्रकार बे साध्लार रहत है। आय जाति पीग्रा 
जाति मग्रोल जाति आदि सबकी ज॑ मजात प्रवत्तियाँ जपनी जाति के अनुरप 
होती है | मनुष्य की प्रयत्तिया के निर्माथ मं बाह्य परित्वितियों का भी 
सर्दत््वपूण हाथ रहा है। जाति मनुष्य र सस्तारा के लिधारण से सहायव 
होती हैं क्ितु इनक अतिरिक्त मनुष्य वी अय प्रवत्तियाँ बाह्य प्रभाव ग्रहण 
करती है। भारत ईरान जमनी फ़्रास आदि देशो के रहन वाल) वे आय जाति 
के सस्कार होते हुए भी एक जसे नही हैं वयोवि, हरेत देश वी सामाजिक, 
भौतिक, भोगोल्कि परित्यिति एक समान नहीं है। युग से तात्पय है दि 
जावन को प्रभावित वरन वाली सक्तियाँ। कसी भी क्छावार की बृतिया पर 
ठेखक के यक्तित्व का एवं युग का जमिट प्रभाव रहता है। तुलसी पानैश्वर, 
शेबसपियर पर अपने युग का प्रभाव आँक्ता जाता है। तन बा यह सिद्धा/त 
मह॑त््वपूण माना जाता है । 

उपयोगिता-(प्रगतिवाद मावसबाद ) 

मात्सदादी दशन का मूल जथ ही है। माक्स ही सवश्रथम दाह निक था 
जिसने वत्ताया कि पूजीयाद वा अत और साम्यवाद की स्थापता अवश्यम्भावी 


चाइडात्य-माहित्व के घानदण्ड | २०७ 


है। उसने हीग॑ंझ व हृद्धवाद ना द्वद्वात्मम भोतिववाद का रूप दिया फास मे 
वाल्पनिक समाजवाद को साम्यवाद मे परिणत किया भौर क्षिदत वे अथ 
चास्त्र को सामाजिव सम्यधों रे सम्बेंद्ध विया। सक्षेप मे उसने एवं नय 
समाजतास्त्र की ययाग्या वी जिमशे ऐतिटासिक भौनिषवाद (छशव्लाल्यो 
उ्रभाव्टगौ5आ ) भी कहत हैं । 

माक्सवाद के अनुसार जय पर ही समाज वी "ाप “यवस्थाए जाश्वित हैं। 
आदिय युग स आज तव समाज न जा सास्डतिब, सामाजिक या राजनीतिक 
प्रगति वी है उसदा आधार आधिक वियास ही है। समाजवादी देश ये बति 
रिक्त दोष समाज म जो दुख, कटशा वषम्थ और असतोष फल्ता हुआ है 
उमा कारण वस्तुओ के उत्वादद और वितरण पर थाड़े से पूजीपतियों का 
एवआधिकार है! समाज दो वर्गों म विभक्त है। एक पू जीवादा बग और दूसरा 
सवहारा वग । समाज से यदि पूजीवादी वग बा पष्ठ कर दिया जाय तथा 
उत्पादन सीघा मजदूरा को सौंप दिया जाय तो बतमान वैपम्य और तज्जनित 
बरश स्वपमव नप्ठ हो जायगा । पूजीपति बा विनाश व जाति द्वाराही 
सम्भव है । वग त्राति के ल्यि मजदूरों म॒ बम चतना उत्पन्र बरना अनिवाय 
है । मजदूर जब तन अपने जाप का भेड और पूजापति को भेडिया नहीं मानत 
तब तक भाति के लिए बभी ततर गही होगा। माउसबाद वगहान समाज 
स्थापना के लिए रक्तक्नाति में भी विदवाम करता है। 

माक्सवाद “यक्ति ब। समातर से ।नरपथ इकाइ नहा मानता। उसका 
विश्वास है कि समात ही व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रदाव वरता हू जत समाज के 
सामने यक्ति ग्रीण हा जाता है। यक्ति दे विचार और आदश समाज की 
आध्थिक स्थिति के हा परिणाम है । यदि समाज की भौतिक स्थिति मं परिवतन 
कर दिया पाय तो यक्ति का राति नीति म स्वत परिवतन हा जायगा । 

माजसवाद समार की मातवत्रा को राष्ट्रीययवा रक्त जाति व अथवा 
अप्य छारी छाटो गामाआ म वॉटने मे विश्वास यही करता। पूजोधाद का 
प्रतिक्रिया स्वध्प इसका जाम हुआ है जब उस मिटावर वगहोन समाज वी 
स्थापना इसरा एकमात्र लक्ष्य है। तत्पज्चात सम्पूण विश्व मे समानता बे 
जाबार पर कायक्रम प्रसारित हा । साम्यवाटी हिसात्मद पति का चक्र तब 
तब चलाना चाहत हैं जद तक समाज मसच्च अर्थों म जनव याणकारा जन 
सवतातता का पोषक र ज्यविहीन जतर्राष्ट्रीय वमनस्य तथा विद्वव को 
भावता से रहित न हो जाय। 

मावसवादो विचारधारा समस्त जादवादी प्रवत्तिया वा घिरोध क्र 
बला के सामाजिक तत्त्वावों प्राघाय दता है। मावसवादी आल्लीन्रर 


२०८ । साहिलवधास्त्र परित्रय 


सिद्धा ता की काडवेल ने अपनी पुस्तव 'इल्यजन एण्ड रियलिटी! मे सुसबद्ध 
रूप मे दसने का प्रयास किया है । काटवेल वी 'छाईफ एण्ड लिटरेचर' फरेल 
की ए नोट आन लिटररी करिटिसिज्म रेल्फ फोयत की दि नावेछ एण्ड दि 
पीपल फीमत की प्रोडेतरियन डिटरेवर इन दि य० एस० आदि पुस्तकों ने 
भी मावसतवादी आलोचना को नया दप्टिकोण दिया। बाडवेछ के अनुसार 
साहि्य जौर समाज का घनिष्ठ सबपर है जौर काप्य का मूछाघार आशिक है। 
(?०८७५ ॥$ ६० ७६ ए९हभापेटत प्राला रण: 4७ इण्गावयाहु बबटाव बात 
गाबां हुष्घरदाए.. 0 इएवटमीए व 785 ८छथ्याए८.. फषा. 85 507९ शाप 
८०००००॥०..) बाडवेठ के अनुसार बला या का य वा उपयोग प्रथमत मानव 
समाज की जाथिक आवश्यवता गे की पूर्ति के लिए हुआ है। का यगते सत्य 
अपन मे पूण न होतर उसका उपयोग समाज के रूए है। इसके बाद बछा 
जन-जीवन की वस्तु न रहकर वतिपय शासकों की वस्तु सामता यवस्था के 
कारण बन गई । वह राप्क वय की दासी बस गई । आज सामाती ययवस्था 
बा स्थान पूजीवाद ने लिया है जिसे तोटने के लिए माउसवाद कटिवद्ध है। 
आज वा पू जीवादिया वे हाथा मे रह बर उनयत्रा एक अस्प्र बन गई है। 
जतएवं आज का का य पूजीवादी है। राच्चा का य जनमन वो वाणी देता है 
हितु थाधुनिक पूणीवादी समाज यवस्था म साहित्य की भ्रवत्तियाँ जनवादी 
मे रहकर असामाजिक हा गई है। काठवल न विम्बवाद, सौ दयवाद अति 
मयाषवाह भविष्यवाट आरि पू जीवादी रास्ट्रति जय बादा की बदु जाठोचना 
कर कला वी उपयागिताबाट पर प्रराश डाएा है। रवस फायस ने भी पूजा 
वाली प्रवत्तियो पर भ्रह्मर किया है। फ्रंल ने भी सामाजित उद्देश्य से दुर 
हटने वाली कला वा निपध क्या है। मे उ्यवाटी दृष्टिकोण बला पर के 
रिए बाल वा घार विरोदा है वह यल। 4 सम्मृूस उपयागिताबादी उद्ृश्य 
रखता है। मात्॒पत्राती बढ़ा वो बस शाधत्र वा श्रमिकत्त जनता ये लिय 
हथियार बनाना चाहत हैं अथवा कटा का राजनाति का अस्त इयाने व लिये 
माउसयाटा सारि ये का सभाजा मे मउसवाह साहिय बे लिए विचित्र बाप 
क्रम तिघारित हिए जाते हैं। फ्रेछ के अनुसार यहि आधुनिक साहित्य से 
श्रमिद जवता रो जीवन जोर उन वेग साघय निकाल द ता टाप क्वछ 
नापर बग को अनुमव और विचारपारा रट्गी | लमिन ने घापणा की था कि 
सा त्य प्रोडियरिण्ट स प्रतिदद है। जतमक्ति का साहित्य म॑ महत्तत्पूण स्थान 


मिलना चारिए। श्रमतावी जनता सहिय का अपन अधिकारा की रवाक 
लिए उपयाग कर और जबना स्वतजता के युद्ध में उससे आावन्‍्यत्र सहायता 
लें। प्रास्मद्वाः ययाथवा” और रामामवाद वा समावय बरता है । 


पारचात्य-साद्दित्य के मानदण्ड | २०९ 


मावसवादी घम, ईश्वर, परलछोक, पूजीपति, साम्राज्यवादी आधिक शोषण, 
सामन्तवाद का घोर विरोध किया है मौर समता, स्वातत्य, विश्ववधुत्व 
मानवता, दछिता एवं नारियो के प्रति सहानुभूति का प्रचार किया है । प्रगति- 
बाद का मूल स्रोत माक्सवादी दशन ही है । 
हिंदी साहित्य पर मावसवादी-दशन का गहरा प्रमाव लत होता है । 
हिंदी के महान कवि पन्‍न्त, निराला, सुमत, नरेद्र शर्मा, रामविलास दर्मा 
आदि और उनके साहित्यकार और आलोचक माक्सवांद से प्रभावित हैं । 
क्षिवदात सिह की प्रमतिवाद' विजयशकर मल्ल की हिंदी काव्य में प्रगतिवाद' 
आदि पुस्तकों मे मावमवादी आलोचना के सिद्धाःतों को प्रस्तुत किया गया है। 
यहा एक बात का स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी वे! समीक्षा सिद्धान्ता पर 
माक्सवाद का विशेष प्रभाव नहीं पडा। अर्थात यह अस्वीकार नही क्या 


जाता कि माक्सवाद दशन ने आछोचको अथवा साहित्य समीक्षा के छिए एक 
नया दृष्टिकोण दिया है। 


प्रमुख सहायक ग्रन्थ 


अग्रेजों 

]. हैठ वधततेचदाणाय 0 पाल आफवेए ग॑ [॥्द्यन्नाप्ाल जमे. प्िणकेग्प 
2 एश्०र्च [.व्लंप्राच्ड 0 एजलाए % (0 छण्वादए 
3 एालएस ती वाद्य) एपराडय ॥, 6फक्लाणरौैगर 
4. क्राटाप्जोहड 0 पतांहियाए एकता ॥ & शाक्ाब्ाफ 
5 परमल्कत ० प्टब्राएट पलशार छलांल बात 80४07 एैक्यापे। 
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हिन्दी 


रे 
3 
१ 


काव्ययास्त्र डॉ० भगीरय मिश्र 

साहित्यालोदन द्रयामसु-”रदास 

काध्य समीक्षा डॉ० विक्रमादित्य राय 

समीक्षा धार्त्र डॉ० दशरप ओझा 

साहित्य रूप डॉ० रामअवध तिवारी 

साहित्य विदेधन क्षेमचद्ध 'सुपत! योगेद्कुमार मल्छिक 
धास्त्रीय समीक्षा +॑ सिद्धांत डॉ० गोविद विगुणायत 
भाग शथ २ 

८ रस विमप डॉ० राममृति त्रिपाठी 

९ रघ्त घिद्धात स्वर्प ओर विश्लेषण ढों० बानदप्रकात दोह्षित 
० हिली साहित्य में विविधववाद डॉ० प्रमतारायण दुकल 
है. पराइघारय काम्य'यास्त्र के सिद्धांत चातवतिस्वरूप गृध्त 

२ भारतोय काबस्ययास्‍त्र  सम्पदश-डों० दृध्णवछ 


द बी आओ बू नए+ 


है३ प्रान्चास्प दास्यगास्‍त्ष डॉ रामरजपास द्विवेदी 
१४ परा*घात्य साहियाशोचत और दिंदी पर डॉ० रवीदसहाय वर्मा 


छसडा प्रभाद 
5६ सादि्प ढा मू्योंडन 8० टब्दू० बो० वसफ्ोड़ अनुवाटक 
+डॉ० रामचद्ध दिवारी 


प्रमुख सहायक ग्रथ । २१६ 


१६ पाइचात्य काव्यश्यास्त्र की परम्परा सम्पादक डॉ० नगेद्व 
१७ पराइ्चात्य काव्ययास्त्र डॉ० अरविद पाण्डेय 

१८ हिंदी नाटक-उद्भव और विकास्त डॉ० दशरथ ओोझा 
१९ आलोचव बोर आछोचना डॉ० बच्चन्तिह 


मराठी 


है अभिनव वाध्यप्रदाश रा श्री० जोग 
काव्यालोचन_ <० के० कलेवर 

रस विमश  डॉ० वाटवे 

४ सौंदयशोध आणि आनादबोध_ रा० श्री० जोग 
५ टोका विवेक श्री० के० क्षीरसागर 

६ साहित्य मौमासा डॉ० रा० शा० वालिबे 


ख्णज्छ 


प्रमुख 


अग्रेजी 
] #व विएऐ४५४05 ९० ऐड झा 
2 .0शकपे 7,€८प्रात्ड का एएटए५ 


3 शिारफ्ञॉल तीव्र 0795९ 
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5 फल्णज गण ालबाप्राद सदा 
6 5 #४४४फआाए तठी निधटाशापार 


हिन्दी 


फू अत डा ग॒!ू व 0 >0 


है| 
१७ 
११ 
श्र 
१९ 
बृर 


श्र 


काय्यशास्त्र डा० भयीरय मिश्र 

साहित्यातोचन दयामसु दरदास 

कोब्य समीक्षा डॉ विक्रमादित्य राप 

समीक्षा धार डॉ० दशरप ब्रोचा 

साहित्य ₹ूप डा० रामअवध तिवारी 

साहित्य विवेधत. धीमचद्र सुमन! योयेद्ररुम 

शास्त्रीय समीसा के सिद्धांत डॉ० योविद प्ि 

भाग श्य २ 

रस विभण डॉ७ राममूति विपाठो 

रह सिद्धात स्वरूप और विश्लेषण डॉ० सानाह पर 

द्विही साहित्य सं विविधवाद डॉ० प्रेमदारामण 7* 

वद्बात्प बाम्यधास्त्र के सिद्धात शा तस्वरूप गुपः 

भारताय शाब्पतात्त सम्पाइजक-डों» शष्यवछ 

पा*चात्य अगब्यपास्त्र डों> रामरजपराप्त द्विवेदी 

पहघारय साहियाछोचन और हिंदो पर डटॉ० रबीदछर 

छसरा प्रभाद 

सादिय का मुष्योश्व छ० इस्टू० बीौ० दसकौड़ 
न्ड 
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१६ परइचातय काव्यधास्त थी परम्परा सम्पादक डॉ० नयरेद्ध 
०७ पाण्यात्य काथ्यधास्त डॉ ० मरविरु पाण्डेय 

१६ हिंदी नाटह-उद्मव और विवास डॉ० दशरप ओधा 
१६ बाशेपरु भौर आलोचना. डॉ० बच्चनर्सिदद 

मराठी 

१ अमितत शाव्यप्रराश सब थी० जोध 

३ फम्यावोइन 4० क्रे० बछेवर 

है रत विभश डॉ वाटदे 

$ प्लौदषयोध बआधि आदत्योष. रा० श्रा० जोग 

६ टीज़ा विवेक श्री० के० क्षोरसागर 

६ हादिय पीमांता डा० रा० दा० वालिद 


